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जब नागरीप्रचारिणी सभा,काशी,ने मुसे सूर्यकुमारी पुस्तकमाज्षा 
के संपादन करने की आज्ञा दी वय मैंने यह कार्य इसलिये ख्वोकार 
किया कि इसके द्वारा खर्गवासिनी औरोमती सूरजकुँवर (सूर्यकमारी) 
देवी की स्मृति चिसस्थाबिनी बनाने में यवाशक्ति कुछ न कुछ 
सद्दायता मैं भी कर सकूँ। औ्रोमती को मैं झपनी स्वामिनी कहे, 
या भगिनी कहूँ या शिष्या कहेँ--किली न किसी संबंध से 
ओमती के पुण्यमय नाम के साथ मेरी आत्मीयता है। 

जयपुर राज्य के शेखाबाटो प्रात में खेलड़ी राज्य है । वहाँ 
के राजा श्रीप्रजीवसिंहजी बहादुर बढ़े यशस्वी और विद्याग्रेमी 
हुए । गथित-शास्त्र में उनकी झद्भुत गति थी । विज्ञान उन्‍हें बहुत 
प्रिय घा। राजनीति-में वे दक्त और शुप्रप्राहिता में भद्धितीय 
थे । दर्शन कर अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विज्ञायत 
जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों 
रहे । खामीजी से घंटों शास्त्रन्‍व्चां हुआ करती। राजपूताने में 
प्रसिद्ध दै कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराजा श्रीरामसिंहजी 
को छोड़ कर ऐसी सर्वेमुखव प्रतिभा राजा औरौग्रजीवसिंहजी 
हो में दिखाई दी। 

राजा श्रौह्मजीतप्लिंहजी की रानी झ्राउश्ा (मारवाड़)कौं 
चांपावतजी के गर्भ से तीन संतति हुई--दे कन्याएँ और एक 


6 /38 

पुत्र । स्पेष्ठ कन्या औ्सती सूरजकुँवर थों जितका विवाह 
शाहपुरा के राजाबिराज सर ओनाहरसिंहजी के स्येष्ठ 
चिरंजीव भैर युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी से हुमा । 
छोटी कन्या ओमती चांदकवर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज भ्ठाराजकुमार ओमानसिंहजी से 
हुभा । तौसरी संतान जयसिंहजी थे जे राजा धजीतसिंहजी 
और रानी चांपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा 
हुए। 

'इल वनों के शुभचिंतकों के लिये तौनें की स्मूति संचित- 
कर्मों के परिणाम से ढुःखगय ही हुई। जयसिंहजी का खर्ववास 
सत्रह वर्ष की अबस्था में हुआ और सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, 
संबंधी,मित्र और गुरुजनें का हृदय भ्राज भी उस आँच से जल 
ही रहा है, भाश्वत्थामा के त्रय की तरह यह घाव कभी मरने का 
नहीं । ऐसे भाशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम 
कदाचित्‌ ही हुआ हो। ओसूर्यकुवर बाईजी को एक भात्र भाई के 
बियोग को ऐसी ठेंस कृगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका 
शरीरात हुआ। ओचादकुँबर बाईजी को वैधल्य को विषय यातना 
भोगना पड़ो शयौर आाठ-वियोग और पति-वियोग दोलें का 
असझ्य ढुःख वे मेल रही हैं। उनके एक-मात्र चौरंजीव 
प्रतापगढ़ के मेंबर औरामसिंहजी से ही मातामह राजा बजीत- 
सिंदजी का कुछ प्रजावाव है। 

अमती सूब॑ंकृमारीजी के कोई संतति जीवित न रही। 








[9 । 

उनके बहुत भाप्रह करने पर भी राजकुमार ओडेदर्सिदजी ने 
उनके जीवनकाक्ष में दूसरा विवाइ नहीं किया फिंतु उनके वियोग 
के पीछे, उनके धराज्ञाजुसार, कष्णणढ़ में विवाह किया जिससे 
उनके चिरंजीब बंशांकुर विद्यमान हैं। 

शमती सूर्यकुमारीजी बहुत शिक्िता थीं। उनका अध्ययन 
बहुत विस्टव था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। 
हिंदी इतनी भच्छी किखदी थों और अच्तर इतने सुंदर होते 
थे कि देखनेवाल्ला चमत्कत रद्द जाय। मेरे पास इनके कई 
पत्र हैं जिनकी क्िपि, भाषा और भाव सब उच्च कोटि के हैं। 
स्र्गवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने झुके क्दा घा कि स्वामी 
विवेकानंदजी के सब पंथ, व्याल्यान और लेखों का प्रामाविक 
दिंदी भलुबाद मैं छपवा्ँगी। वाल्यका से ही स्वामीजी के लेखों 
चऔर भध्यात्म, विशेषतः अद्वैत वेदांत, की ओर ओ्रोमती की 
रुचि थी । मैंने ओमती के निदेशालुसार इसका कार्यक्रम बाँघा। 
साथ ही औरमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इसी संबंध में 
हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन फे लिये एक भ्रक्षय नीबी 
की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। मेरे व्यवस्थापत्र बनाते 
न बनाते ्रोमती का खर्गवास हो गया। 

राजकुमार ओउसेद्सिंहजी ने श्रीमती की झोतिम कामना 
के झलुसार लगभग एक लाख रुपया औमती फे इसी संकल्प 
को पूर्ति के लिये विनियोग किया। काशी नागरोप्रचारियी 
सभा के द्वारा इस प्रंथमाल्ा के प्रकाशन की व्यवस्था हुई है। 


(४) 

स्वामी विवेकानंद के यावत्‌ नि्ंधों के अतिरिक्त और भी 
उत्तमोत्तम प्रंथ इस प्रंथमाल्ा में छापे जायेंगे कर लागत से 
कुछ ही अधिक मूल्य पर सर्वसाधारथ के लिये सुलभ होंगे। 
इस प्रंथमाज्षा की विक्रो की आय इसी तय नौवी में जोड़ दी 
जायगी । यों ओमती सूकुमारी तथा ओ्रोमाव बमेद्सिहजी 
के पुण्य और यश की निरंतर वृद्धि होगी और हिंदी भाषा 
का भ्रभ्युद्व तथा इसके पाठकों को ज्ञान लाभ | इस सुर 
धार्य में किसी भी रूप से सम्मिलित होना मैं अपना सौभाम्य 
समभता हूँ । जे जे। पाठक इस पंथमाल्ा के परंथों को पढ़ेंगे 
वे ओमतो के हिंदो-प्रेम और पुण्य तथा औमान्‌ के दाक्िण्य 
को मेरी तरह सराहेंगे। 


इस अंबमाल्ा का पहला प्रंथ स्वामी विवेकानंद के 
व्याख्यान (प्रथम भाग ) है। मूलपाठ मायावती स्मारक 
संस्करण से लिया गया है । व्याख्यानों का मायावती संस्करण 
का क्रम नहीं रक्खा गया है, न तिथिक्रम रक्‍्खा है, 
किंतु विषयक्रम से एक प्रसंग के व्याख्यान एक भाग या 
अ्रधिक में साथ साथ दे दिए गए हैं । इस भाग का अलुवाद 
बायू जगन्मोहन वर्मा ने किया है और मैंने अखुबाद को 
सावबानता से मूल से मिला किया है। 


अदुष्माद राजकुमार ओपेदर्सिहजी तथा ख्वर्गवासिनी 
ओमती से मेरा जे। व्यक्तिगत संबंध रहा है उससे मैं इस प्रंथ- 





हक 
साल्ला के प्रकाशन से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। परमेश्वर इसके 
द्वारा श्रोमती की स्मृति और पुण्यकार्ति को अक्षय रकखे और 
औमान राजकुमार को अपने धार्यजुष्ट पत्नीज्त के निवाइने 
का संतोष प्राप्तन्‍्हो । 'कीतिंरक्रसंबढ्ा स्थित भवति भूले! । 


अजमेर हनी 
शा, ) औचंद्रधर शर्मा गुलेरी। 


व्याख्यान-सूची । 


( ६ ) धर्म को झावश्वकता 

(९) महुष्य की वालतविक प्रकृति 
(३ ) माया और भ्रम 

(४ ) माया और ईश्वर की भावना 
(५४)मवा पद मोक्ष... 
(६ ) पूर्ण अक्ष और अभिव्यक्ति 
(७ ) इधर सब में है 

(८ ) साक्चक्कार 

(<) भेद में भेद 

(१०) पआरात्मा की ख्वतत्रता 
(११) सृष्टि (स्यूड़ जगत) 
(१९३) झोतर जगदु वा झंतरास्मा 
(१३) प्मकत्व 

(१४) झात्मा ट 
(१४) झात्मा, उसका बंधन और मोल 
(१६) दृश्य और वास्तव अहम 
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स्का! विवेकान्द । 


विवेकानंद ग्रंथावली । 


ज्ञान-योग। 
पहला खेड । 


(१) धर्म की आवश्यकता। 

'उन सारी शक्तियों में जो महुष्य-जाति के भाग्य के विधान 
के लिये काम कर छुकी हैं शौर अब तक काम कर रही हैं, कोई 
ऐसी प्रबल नहीं हैं जैसी वह है जिसकी अभिव्यक्ति का नाम 
धर्म है। सारे सामाजिक संविधानों में परचादुभूमि के रूप में, 
कहीं न कहीं, उसी अद्युत शक्ति का ही काम है और सबसे 
बड़ी और ढ़ उत्तेजना जो कभी मदुष्य-जाति में उत्पन्न हुई है. 
इसी शक्ति के प्रभाव से मिली है। यह हम सब लोगों पर प्रयट है 
कि बहुतेरी अवस्था में धार्मिक वंवन, जाति के वंपन, देश के 
बंधन और कुल के बंधन तक से हृढ्ृतर प्रमाणित हुए हैं। 
यध प्रसिद्ध बात है कि एक ईश्वर के उपासक और एक धर्म में 
बिस्वास रुखनेवाल्ले लोग, एक ही कुल के लोगे| और यहाँ तक 
कि भाई भाई से भी प्रधिक प्रवक्ता और हृ़्ता से एक दूसरे 
की सहायता पर खड़े रहे हैं। धर्म के श्रादि का पता छगाने के 
लिये अनेक प्रयत्न किए जा चुके हैं । सारे प्राचीन पर्मो में जिनका 


है जो, 

अचार झब तक इम छ्ोगों में दै हमें इनका यह कथन मिल्लठा 
है कि वे सब अपौरषेय हैं; अर्थाद उनका प्रादुमाव किसी 
मानवी मस्तिष्क से नहीं हुआ दे किंतु ऐसे स्थान से हुआ है 
जे उसकी पहुँच से बाहर है। 

आधुनिक विद्वालें में इस विषय क्रो दे। बातों पर लोगों 
की कुछ कुछ सहमति है । उनमें एक ते प्रेत-पूजा है प्रौर दूसरी 
अलंतता का विकाश दै। एक पक्त का कथन है कि धार्मिक भावों 
का प्रारंभ पितरों की आत्मा की पूजा से हुआ है, दूसरे का कथन 
है कि उसका प्रादुर्भाय प्रकृति की शक्तियों में पुरुष के गुर्यों का 
उपचार करने से हुआ है। सलुष्य झपने पिला पितामहदादि की स्टृति 
बनाए रखना चाहता है, उसकी समम में वे शरीर के पंचस्व प्राप्त 
ने पर भी बने ही रहते हैं, बह उन्हें पिंडा-पानी देना चाहता 
है और एक प्रकार से उलकी पूजा करना चाइता है। उसीसे 
बढ़ते बढ़ते धर्म का यह रूप प्रगट हो। गया है। मिले, वाविछ्तन, 
चीन झऔौर अमेरिका की कुछ जातियों और धन्य प्न्य देशों के 
धर्मो के अध्ययन से यह जान पढ़ता दै. कि उनमें इसके स्पष्ट 
कवन्‍द मिलते हैं कि उनका धर्म इसी पितरों की पूजा हो से 
निकला था। प्राचीन मिस्रवातलं में पहले यही आत्मा शरीर का 
डरा रूप ही सानी जाती थी । महुष्य के शरीर के भीवर, उनके 
विचार से एक और शरीर रहता था, जे ज्यों का त्यों उसी रूप 
का होता था झऔर जब मलुष्य मर जाता था ते यद्द दूसरा शरीर 
उस सूत शरीर से निकल जाता था, पर बना रहता था। पर 


(३) 
यह दूसरा शरीर तभी तक बना रहता था जब तक कि बस 
पहले रत शरीर से कोई छेड़छाड़ न की जावी थी। और हस देखते 
हैं कि यही कारण था कि मिसवाले सतक शरीर के ज्यों 
का ल्‍्यों बने रहने के लिये इतना अधिक प्रयास करते थे। यही 
कारण है कि उन लोगों ने अपने सुर्दो को रखने के लिये इतने इतने 
बड़े पिरामिड बनाए थे। कारण यह था कि उतकी धारणा थी 
कि यदि इस शरीर का कोई झंग-मंग दे। जावगा ते दूसरे 
शरीर का भी अंग-भंग श्रवश्य दो जायगा। यह स्पष्ट रूप में 
पिलर-पूजा है। बावि्लनवालों में भी वह्दी दुहरे शरीर का सिद्धांत 
मिलता है, पर इसमें थोड़ा सा झंतर था । हुहरे शरीर में प्रेस के 
कोई भाव नहीं रह जाते वे; बह जीवितों को पिंडा-पानी देने के 
खिये और अनेक प्रकार से इसे सहायता देने के सिये त्रास 
दिखाया करता था, यहाँ तक कि उसे झपने लड़के-बाल़ों और 
अपनी ख्रो तक से किसी प्रकार का स्नेह नहीं रह जाता था। 
आचीन हिंदुओं में भो हमें इस पितर-पूजा के चिन्द्र मिलते हैं । 
चौनियों में भी उनके धर्म का आधार पितर-पूजा ही कही जासकती 
है। यही झब तक उस बड़े देश की लंबाई चैड़ाई में व्याप्त हे। रही 
है । इसमें संदेह नहीं कि यह पितर-पूजा डी का झकेल्ा पर्म है 
जिसका प्रचार चोन देश में सचयुच माना जा सकता है।इस 
प्रकार यह जान पढ़ता है कि एक झोर उन लोगों के सिद्धांत के 
किये, जिनका यह पर है कि धर्म का ध्रारंभ पितर-पूजा से हुआ. 
है, एक बहुत भ्रच्छा झ्ाघार उपस्थित है। 


(कं 

दूसरी झार ऐसे विद्वान लोग हैं जो प्राचोन भार्यों के 
साहित्य से यह सिद्ध करते हैं कि धर्म का प्रारंभ प्रकृति की 
डपासना से हुआ है। यद्यपि भारतवर्ष में चारों शेर पितर-धूजा 
का प्रमाण मिलता है पर प्राचोन सथें में इसका कहीं चिन्ह तक 
नहीं मिलता । ऋग्वेद संहिता में जे आस्यों का सबसे 
घुराना प्रंथ है इसका कहीं नाम तक नहीं है। झ्ाधुनिक 
विद्वानों का विचार है कि उसमें उनदें प्रकृति की पूजा-ात्र | 
मिलती है । जान पड़ता है कि मलुष्य का मन इन दिखाई देनेवाले 
विषयों का रदस्य जानने के किये चेष्ट कर रहा था। उपा काल, 
संध्या, बादु, तथा प्रकृति की घल्य झाश्यर्यजनक और प्रभावशा- | 
'लिनी शक्तियों का और उनके सौंदय्ये का प्रभाव मलुष्य के अतः 
करण पर पढ़ा भौर वह अपनी सीमा को अतिक्रमय कब 
और उनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने की उल्कट इच्छा 
करने लगा । इसी खींचा खींची में उन छोगों ने इन दृश्य विषयों 
में पुरुषवत्‌ उपचार किया, उनके खिये उन्होंने कभो सुंदर और | 
कमी कल्पनातीत शरीर और झरात्मा की कल्पना कर डाली । सारे | 
अपक्नों का फल यह हुआ कि यह सब दृश्य विषय चाहे उसमें | 
पुरुष का सा उपचार घा या नहीं केवल भाव-मात्र वन गए। यद्दी 
आत प्राचीन यूनानियों में भी मिलती है; यूनान का सारा दैव- 
ताल्यान इसी भावगम्य प्रकृति-उपासना से भरा पड़ा है । ये ही 
बातें जर्मनी, स्कंदनेविया के पुराने छोगें और भन्य सब जातियों 
सें पाई जाती हैं। भरत: इस पक्ष के लिये भी कि प्रकृति की शक्तियों 











६5४६ + 

में धुरुष का सा उपचार करने से धर्म का प्रादुमांव हुमा यह 
इंढ़ आधार उपस्थित है। 

इन दोनों विचारों को संगति, यद्यपि वे परस्पर विरुद्ध हैं, एक 
वीसरे झराधार पर मिलती है जे मेरे जान में धर्म का वास्तविक 
मूल है और मैं उसे इंदरियों के झरायतन का उल्लंघन करने की 
चेश्टा कहना डचित समभता हूँ। चाहे मलुष्य अपने पूर्वजों 
की प्रात्मा को खोज करने जाय वा सृत प्रायियों को झरात्मा 
को खोज करे, अथवा वह यह देखना चाहे कि शरीर के 
नाश होने पर क्या होता है या बह उन शक्तियों को सममने की 
चेष्टा करे जो प्रकृति के बद्गुत दगू विषयों की झट में काम कर 
रही हैं, चाहे जो हो, पर यह बात निश्चित है कि वह इंडियों के 
आयतन का अ्रतिकमय करने को चे्ट करता है। इसे 
अपनी इंद्रियों पर वा भपने प्रत्यक्ष ज्ञान पर संतोष नहीं 
दे।ता; बह उससे और झागे जाना चाहता है। इस समाधान 
को कुछ यूड़ करने की झ्रावश्यक्ता नहीं है। मुझे ते यह 
बहुत सहज जान पढ़ता है कि खप्न से दी धर्म की पहली 
अल्लक भाई द्वोगी । स्यप्न ही से मलुष्य निठता का आव 
अच्छी तरह ले सकता दै। क्या स्वप्न एक झत्व॑त झ्राख्ये- 
जनक भवस्था नहीं है! और मैं ते जानता हूँ कि बच्चों 
और सोधे साथे छलोगों को स्वप्न और जाप्रत श्रवस्था में बहुत 
कम झंतर जान पढ़ता है।इंससे श्रथिक झौर क्या सहज हो 
सकता है कि उन्हें स्वाभाविक रीति से यद जान पढ़ता है कि 


कफ 

सप्नावस्वा में भी जब शरीर देखने में सुर्दा दे जाता है मन 
अपने सारे विषय वा पेचदार कामों को च्यों का त्यों करता 
रहता है ? कोई भाश्मर्य की बात नह कि सलुष्य ने चट यह 
लिष्पत्ति निका् लो होगो कि जब बह शरीर नहीं रहेगा 
सन का काम ज्यों का ल्‍्यों देता रहेगा । मेरी जान में ते अपै- 
शवेयता के लिये यदी बहुत सहज समाधान दे सकता है और 
इसी स्वप्न के विचार से सलुध्य के मन में कल्पना की 
करंगें केँची से उँची उठती हैं। इसमें संदेह नहीं कि समय 
पाकर मलुष्य-्जाति के बहुसंख्यक क्लोगों को यह जान 
बड़ा कि इन आभासों को प्रामादिकता वा सिद्धि जामत 
अवस्था से नहीं हो सकती, और यह कि खप्नावस्था में यह 
बात नहीं होती कि मलुष्य की सत्ता बदल जाती है 
'किंठु वह केवल जामत धरवस्था के भजुभवों का सिंहावलोकन 
करता रहता है। 

इस समय तक खोज प्रारंभ दो गई थी और वह खोज 
आंतरिक थो । मधुष्य खगातार चित्त की मिन्न मिन्न इतियों में 
बड़ी गंभीरता से खोज करते रहे और उन्हें एक ऐसी झवस्वा का 
ता लगा जो जाप्रत भौर स्वप्न से कहीं उत्कषट थो। इस झबस्था 
का उल्लेख संसार के सारे सुव्यवस्थित धर्मों में मिलता है जिसे 
समाधि वा झात्मवेधि कहते हैं। सारे सुब्यवस्थितं धर्मो' में लिखा 
है कि उन धर्मों के प्रवर्तक, नबी प्रौर रसूल चि्त कौ ऐसी 
अवस्था को प्राप्त हुए थे जो न जाप्रत थी और न खप्न। उस 
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अव्था में उन्हें शरध्यात्मज्षेक-संबंधी नई नई घटनाझों का साक्षात्‌ 
हुआ । जैसे हम लोग जाप्रत अवस्था में संसार के विषयों 
का साक्षात्‌ करते हैं उनको उस प्वस्था में उससे कहीं 
अधिक समीफता से झाध्यात्मिक विषयों का साज्ात्‌ हुआ था। 
ब्दाहरण क्षे लिये हिंदूधर्म को ले लीजिए । बेद ऋषिप्रोक्त वा 
दृष्ट कद्दे जाते हैं। ऋषि लोग साक्षाकृतघमा थे। ऋषि कहते 
ह मंत्रों के द्र्ठ को, भ्र्धात्‌ उन उन विषयों के द्रष्टा को जिनका 
वर्यन वेद के मंत्रों में है। कहा जाता है कि ऋषियों ने विषयों 
का साज्ञात्कार किया-यदि साछात्कार शब्द अीद्रिय 
विषयों में घटित हो सकता है--और उन्हीं विषयों का वर्णन 
उन ज्षोणों ने मंत्रों में किया। इसी सत्यता का उद्नेख यहूदी 
और ईसाई घर्मो में भी मि्नता है। 

दक्षिण के हवीनयानाजुयायी बौदों की बातें कुछ इसकी 
अपवाद-रूप मानी जा सकती हैं । पर जब यह प्रश्न किया 
जाय कि यदि बौड़ों का विश्वास किसी ईश्वर वा झात्मा पर है 
ही नहीं तब उनका धर्स इस धतींद्रिय अवस्था से कैसे झरासकता 
है? इसका उत्तर यद है कि बौद्ध लोग भी धर्म को शारवत मानते 
हैं और कहते हैं कि छस धर्म का ज्ञान लौकिक इंद्रियों से नहीं 
इस है किंतु बुद्धेव को वह बोबि झवस्था में मिलता था। 
जिन ह्षोगों ने बुद्ध के जीवनचरित्र का श्रध्ययन किया 
है, और जीवनचरित्रों की ते बात दी क्या जिन लोगों ने 'लाइट 
आफ एशिया? नामक काव्य तक को पढ़ा है उन्‍हें स्मरण होगा 


हुक; है 
कि उसमें लिखा है कि बुद्देव वेधिदुम के नौचे यद प्रतिज्ञा 
करके बैठे थे कि जब तक मुझे वोषिश्ान प्राप्त न होगा मैं इस 
खान से न हिलूँगा । उनके डपदेशें का भराधार यही वेबिल्षान 
था, उसका आधार छ्लौकिक ज्ञान नहीं। 
इस प्रकार सभी धर्मों में य्द बतपू्वक कहा गया है कि 

महुष्य झवस्था-विशेष में न केवल इंद्रियों दवी की सीमा का 
अतिकमण कर जाता है किंतु वह अप्रतर्क्य दशा को प्राप्त दे 
जाता है । वहाँ ऐसी ऐसी बातें उसके सामने श्राती हैं जिनका 
न बह कभी अपनी इं्रियों द्वारा प्रलुभभन कर सकता है और 
न डन पर तर्क वा बुद्धि ही काम कर सकती दै। ये हो बातें 
संसार के सारे घ्मों की जड़ हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम 
इल बातों का खेडन मंडन कर सकते हैं और उनकी परीक्षा तके 
द्वारा कर सकते हैं पर संसार के सारे प्रचक्षित थर्मों' का यह 
कबन है कि सलुष्य के चिस में यह अद्भुत शक्ति है कि वह 
सलुष्य की इंड्रियों और तर्क वा बुद्धि की सीमा 
का अतिक्रमण कर संकता है; इसी शक्ति को उन लोगों ने निर्वि- 
कल्प मान कर झागे रखा है। 

इस बात पर ध्यान नदेकर कि घर्मो का यह कथन कहाँ कक सलय 
है, हमें एक बात उन समें में दिखाई पढ़ती है। वह यह है कि 
सभी सुव्यवस्थित धर्मी में केवल्ल भाव ही की प्रधानता है, वह भौतिक 
ज्ञान से नितांत विपरीत है । भौतिक विज्ञान की नई नई बातें जे। 
वैज्ञानिक क्लोग नित्य प्रति अपने ध्वेषयों द्वारा निकाल्ला करते | 


८ 
हैं वैसी नहीं द्ोतों; उन सब सुव्यवस्थित धर्मो' में एक विद्युद 
भाव की सत्ता मानी गई दै जो विश्व भर में एक दी भाव की 
नििंकल्प सत्ता है। वह सत्ता या तो कोई कूटस्थ उपस्वान होती 
है जैसे एक संगत सत्ता वा पुरुषविशेष, जिसे ईश्वर कहते हैं; 
या वह धर्म अथवा परमतस्व होती है जो सब रूपों में भ्ौर सब 
की एक-मात्र आधारभूत है। झ्राधुनिक समय में लोग बिना चित्त 
की भ्रवोद्रियावस्था का विचार किए हुए धर्म का उपदेश 
करने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें विवश श्वोकर प्राचीनों के 
पुराने भावों को काम में लाना ही पढ़ता है, मेद इतना दी पढ़ता 
है कि बे उन्हें “धर्म, झादशंबाद” झादि नए नाम दे देते हैं जिससे 
चह्द खथ्ट हे जाता है कि वे भाव ईंड्रियों के विषये नहीं हैं। 
इम क्षोगों में से किसी ने आदर्श पुरुष-विशेष को देखा न होगा 
पर हम लोगों से यही कष्टा जाता है कि उस पर विश्वास करो । 
हम लोगों में से किसी ने आदर्श आप्तपुरुष को नहीं देखा होगा 
पर बिना उस आदर्श के हम झागे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस 
प्रकार इन सारे मिन्न मिन्न धर्मों में यही एक वात निकछती है 
और वह है पक झादर्श निर्विकल्प सत्ता का भाव, और 
बह्दी धमारे सामने पुरुषविधि में, भ्रपुरुषविधि में, धर्म के रूप में, 
उपस्थान के रूप में, वा परमतस्व के रूप में रखा गया है। इस 
सदा इस झादर्श तक पहुँचने के क्षिये सिर मारते रहते हैं। 
प्रत्येक मलुष्य चाहे कोई दवा और कहीं का हो, अपना एक 
न एक झमित बलशाली आदर्श रखता है। सबका एक ल एक 
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असीम झानंद का झाइर्श द्वोता दै। बहुत से काम जो संघार में 
हो रहे हैं और उद्योग जे चारों भर दिखाई पढ़ते हैं सब इसी 
असीम शक्ति वा असीम आनंद की प्राप्ति के लिये छोगों के प्रयक् 
के कारण हैं। उनमें किसी किसी को दैवयेग से इसका ज्ञान 
शीघ्र ही दे जाता है कि यह भ्सीम शक्ति इन इंद्रियों के द्वारा 
प्राप्त नहीं दे! सकतो | उन्हें इस बात का ज्ञान शीघ ही द्वे जाता है 
कि उस परमानंद की उपलब्धि इन इंद्रियों से नहीं दे सकती क्योंकि 
ये इंद्रियाँ भी सीमावद्ध हैं और शरीर में परिमित हैं, उनसे झरसी- 
मता का ज्ञान कैसे दो सकता है। भ्रपरिमित का बोध परि- 
मिल द्वारा दे दी नहीं! सकता और मलुष्य को शीघ्र वा देर में 
इसका बेध हो जाता दै भौर वह परिमित द्वारा अपरिमित का 
ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा को त्याग देता है। यही त्याग शरधात 
देसी चेष्टा का छोड़ना ह झाचार या नीतिशास्त्र का आधार है। 
इसी त्याग के दी झ्राधार पर झाचार या नौतिशाश्ल कौ दीवार 
खड़ो दै। संसार में कभी किसी भी ऐसे झ्ाचार या नौतिशाल्र 
का उपदेश नहीं हुआ है जिसका प्राधार यह त्याग न रहा हो । 
अ्ाचार-शास्र या नौति की यह सदा से शिच्षा रदी है कि 'मैं 
नहीं, दूः । इसका उद्देश है 'स्वार्थयाग” । भेद का पचड़ा जे मलुष्य 
के साथ लगा है, उसे ऐसी दशा में जब अपनी इंद्रियों द्वारा बह उस 
अनंत शक्ति वा प्रसीम धानंद के प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा 
है, व्यागना पड़ेगा, यददी प्राचार-शात्र की शिक्षा है। इंद्रियाँ 
कहती हैं कि 'स्वार्थ प्रधान! है। भध्यात्म-शास््र कहता दै कि स्वार्थ 
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को इम पीछे डालेंगे!। भरत: समूचे झ्राचार या नौतिशास्त्र की नींव 
इसी त्याग के झ्राघार पर स्थित है, भर्थात्‌ संसार में प्रहंभाव का 
नाश कर दो, इसे बनाए न रहे । पर संसार में ते उस झनतठा का 
बोध हे दी नहीं सकता, बेध की कौन कट्दे उसकी संभावना क्या 
उसका चिंतन तक नहीं हो सकता। 

अतः मलुष्य को उस अनंतता का अधिक बोध प्राप्त करने के 
लिये संसार को द्याग कर पक दूसरे लोक में प्रवेश करना पढ़ता 
है। इस प्रकार नाना प्रकार के क्राचार या नीतिशास्तर बनते हैं, 
पर सबका दद्देश यहीं होता है कि 'सवार्थ का सदा के लिये स्याग 
करना ।” हुंकार का सर्वथा नाश करना ही झाचार या नौति- 
शास्त्र का मुख्य दह्देश है। यदि मलुष्यों से यह कहा जाय कि 
छुम झपनी ममता को छोड़ दे ते वे घबड़ा जाते हैं। जान पढ़ता 
है कि वे ममता को छोड़ने से डरते हैं। लेग झाचार के ऊँचे 
ऊँचे उद्देशों की सत्यता को स्वीकार करते हैं। पर उस समय वे ही 
लोग चरण भर के लिये झराचार या नौति की परमावधि या लक्ष्य 
पर दृषटिपात नहीं करते कि खारे झराचार या नीति का मुल्य उद्देश 
है भहंभाव का नाश करना, न कि इसे पुष्ट करना। 

डपयोगिताबाद की दृष्टि से मलुष्यों के नैतिक संबंध का निरू 
पशनहीं दो सकता। सबसे पहली थात ते यह है कि बपयेगिता 
के विचार से हम किसी नैतिक नियम को बना दी नहीं सकते। 
बिना उसके जिसे झागेवालों ने अ्रपौरुषेय कहा है औौर जिसे मैं 
अतीद्रिय बोध कहता हैँ, कोई नीति या झराचार दो ही नहीं सकता। 
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अप्रमेय के लिये प्रयत्न के बिना कोई झआादर्श नहों हो सकता। 
शास्त्र जे मजुष्य को उसके समाज के नियम में बाँधना चाहते हैं 
ख मुष्यों की नीति के नियमों के प्रतिपादन में असमर्थ हैं। 
डपयोगिताबादी यह चाहते हैं कि हम पनंत के पीछे पड़ना 
छोड़ दें, अतीद्रियता का प्राप्त करना असंभव और मिध्या है। 
उनका यह उपदेश है कि नीति-शास््र का पालन करो और समाज 
का हित करो । प्रश्न यह है कि हम भल्ताई करें ते क्यों करें ? 
अल्लाई करना ते। दूसरी बात है, हमें सबसे पहले कोई 
झआादर्श झवश्य चाहिए। नीति ही परमाबधि नहीं है, हाँ 
बह परमावधि तक पहुँचने का साथन भक्ते दो। यदि वह 
परमावधि ही नहीं है तो हम उसके पीछे क्यों पढ़ें? इस 
दूसरों के साथ भल्लाई दी क्यों करें, दुराई क्यों न करें ! यदि 
आनंद दी मनुष्य-जन्म की परमावधि है ते इस भानंद क्या न 
करें ! दूसरे भाड़ में पढ़ें । हमें रोकता कौन दै ? दूसरी बात यह 
है कि नीति का झाधार भी ते बहुत दी संकुचित दै। सारी 
प्रचलित रीति नीति समाज की वर्तमान स्थिति से ली गई है, 
फिर डफ्योगिताबादी को क्या अधिकार है कि वह यदद कहता 
है कि नहीं समाज नित्य दी है ? बहुत दिनों पहले पूर्वकाल में 
समाज था दी नहीं और संभव है कि कहदों झागे भी न रद्द जाय। 
अधिक संभव है कि यह झपनी अवस्था बदखता जाता दो और 
उससे होते हुए हम किसी झच्छे परिणाम की ओर जा रहे 
हों। ते फिर समाज से जे नियम लिया गया है वह नित्य 
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ते न ठहवरा, बह्द सलुष्य की प्रकृति पर ख॑तोभावेन व्याप्त नहीं 
दे। सकता । अतः यहाँ तक हो सकता है कि उपयोगिताबाद 
का सिद्धांव केवल समाज की वर्तमान स्थिति के दिये काम दे 
सकता हो। इसके आगे वह किसी काम का नहीं, कोई उसे 
पूछेगा तक नहीं। पर वह नीति और आचारशात्र, परम 
और भ्ध्यात्म से निकला है अतः उसका प्रधिकार समस्त शा्यत 
अलुष्य-मात्र पर है। यह व्यक्ति विशेष के लिये ते है पर इसका 
संबंध सारे शाश्वद सलुष्य-सात्र से है; यह समाज के किये ते 
है--पर समाज है क्‍या ? महुष्यों का समुदाव। और 
जैसे व्यक्ति-विशेष के लिये द्वोते हुए उसका संबंध शाख्त 
मलुष्य-मात्र से है बैसे हो समाज के लिये होते हुए भो उसका 
संबंध सारे समाज से है, चाहे वह किसी समय में और 
किसी दशा में क्यों न दो । इस प्रकार हम देखते हैं कि मलुष्य 
को सदा एक प्राध्यात्मिक घर्म की भावश्यकता है । प्रकृति चाहे 
जितनी आनंददायिनी क्यों न हो मतुष्य सदा प्रकृति ही के 
चिंतन में नहीं लगा रह सकता । 

बह भो कहा जाता है कि भाध्यात्मिक बातों में बहुत 
अधिक लगे रहने से संसारी कामों में वाघा पड़ती है। बहुत 
दिनों की बात नहीं है। चीन के महर्षि कानफ्यूसस के समय में 
यह कट्दा गया है कि “ हमें पहले इस लोक की चिंता करनी 
चाहिए और जब हमें डससे छुट्टी मिले तब परलोक की चिंता 
कर लें ।” यद्द बहुत ठीक है कि हमें इस लेक की चिंता 
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करनी चाहिए। पर जय भ्राध्यात्मिक बातों में बहुत अधिक लगे 
रहने से इस लोक के कामों में बाघा पढ़ती है तव इस लोक के 
अंधों में विशेष फँसे रहने से ते इस लोक भैर परल्ले।क दोलों 
में बाधा पढ़ती है। फल्ष यह छ्ोता है कि इम ल्लौकायतिक 
हो जाते हैं। महुष्य का यह काम नहीं कि वह प्रकृति दी को 
अपनी परमावधि समझे, उसको परमावधि प्र है, जे प्रकृति 
से कह परे है। 

मदुष्य तब तक मलुष्य है जब तक कि वह प्रकृति के बाहर 
निकलने के लिये प्रयत्न करता है । वह प्रकृति दोनों 
प्रकृति है,--आराभ्यंतर और बाह्य । इसमें न केवल्ल वद्दी नियम 
समाविष्ट है जिसके अलुखार इमारे बाहर संसार में और 
इमारे शरीर में प्रकृति के परमायुझें में गति और प्रन्‍्य 
करियाझ्रों का संचार द्वोता है, अपितु बद्द सूक्म प्रकृति भी इसी 
में समाविष्ट है जो हमारे झंतर में है और जे। बाह्य जगत्‌ की 
संचालक शक्ति है । बाह्य प्रकृति को अपने वश में करना 
अच्छा और बहुत बड़ा काम है, पर प्पनी झ्ाभ्यंतर प्रकृति को 
अपने वश में करना उससे कहीं श्रधिक बढ़ा काम है। तारों 
और म्रहों की गति के नियम का जानना बढ़ा काम है और 
अच्छा दी दै पर विकारों, मनेवृत्तियों औ्रौर इच्छाओं के नियमें। 
का जानना इससे भी कहां अच्छा और बड़ा काम है। 
अतरात्मा को झपने वश में करना, सन की पति सूक्ष्म इसियों 
के भेद को समकना और इस भद्भुत रहस्य को जानना केवल 





६ कर 
धर्म से हे सकता है। महुष्य की प्रकृति--सेरा शरमिप्राय 
साधारथ मलुष्य की प्रकृति से है--बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के 
देखने की इच्छा करती है। साधारथ मलुष्य सूक्म बातें को 
समकक ही नहीं सकते। क्या दी भच्छा कहा है कि ल्लोग सिंह 
की प्रशंसा करते हैं जे सइस्रों भेड़ वकरियों के प्राय ले छेता है 
पर उल्हें एक उय भो इसका ध्यान नहीं आता कि सिंह के 
क्षषिक सुख के लिये बकरी वेचारी अपने प्राय से जाती है! 
अशंसा करने का कारण यही है कि लोगों को शारीरिक पराक्रम 
देख कर धानंद द्वोता दै । मलुष्यें के साधारक्ष जीवन की यही 
दशा है । उन्हें केवल बाह्य पदार्थो' का दी बाघ होता है और 
सी में उन्हें झानंद मित्रता है। पर प्रत्येक गोष्ठी में कुछ ऐसे 
ज्लोग मी हैं जिनका सुख केवल इंट्रियों के विषय हो में नहीं है 
किंतु उनके बाहर भी है और ऐसे छ्ोसों को कमो कभी पक 
देसी भल्लक दिखाई पढ़ती है जो प्रकृति से कहीं परे झैर ऊँची 
दोवी है और वे छ्से पाने के सिये प्रयत्न करते हैं । 
यदि इम मलुष्य की जातियों का इतिहास पढ़ें ते उसमें हमें 
जान पड़ेगा कि किसी जाति का उत्थान तमी होता है जब 
डसमें बहुसंज्यक लोग ऐसे ही दवते हैं सैर पठन तब द्वोता है 
जब झानंद की खोज, जिसे उपवोगिताबादी चाहे जितना 
व्यथ क्यों न बवाबें, बंद दे जाती है । सारांश यह है कि सब 
जातियों की शक्ति कौ डोर इसो झाध्यात्मिकता के हाथ में है 
अर बस जाति का मरना तभी से प्रारंभ दो जाता है जिस दिल 
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आध्यात्मिकता का हास द्वोता और मैतिकता वा प्रकृतिवाद 
जड़ पकड़ने छगता है। 

उन खरी खरी बातों मैरर सच्चाइयों के अतिरिक्त जिसको 
शिक्षा हमें धर्म से मिलती है और उस संतोष के प्रतिरिक्त 
जो हमें धर्म से प्राप्त दोता है, धर्म का भाचरण मलुष्य के लिये, 
अल्य विद्याओं को तरह, एक बढ़ा दी उफ्योगी पदार्थ है। 
अनंत पदार्थ के पीछे पढ़ना, अनंत विषय के प्रहणा करने की 
चेष्टा करना, ईंद्रियों को इयत्ता के बाहर, मानों प्रकृति के अधि- 
कार के बाहर, निकलने का प्रयत्ञ और भ्राध्यात्मिकता का लाभ- 
रात दिन अपने के। पंत बनाने का अम-यह सब प्रयास 
मलुब्य के लिये बहुत ही उच और उत्कृष्ट है। कितने को खाने 
में झानंद झ्राता है । हमें यद्ड कहने का अधिकार नहीं है कि वे 
न खाबें। कितनों को किसी क्रभीष्ट के मिलने में बढ़ा आनंद 
मिलता है। इमें यह कहने का क्‍या खत्व है कि वे इसे न प्राप्त 
करें" । इसी प्रकार औौरों को भी यह स्वत्व नहीं है कि वे उस 
मलुष्य से जिसे धर्माचरथ में भानंद मिलता है यह कहें कि तुम 
धर्माचरण न करो । जितने ही छोटे प्रायी हैं उन्हें बतना ही 
उंद्रियों का सुख मिलता है । बहुत कम मुष्य इस चाव से भोजन 
पर ढ्ते होंगे जैसे के वा मेड़िये दुत हैं। महुष्यों मं चुद प्रकृति 
के छोगों को इंद्रियों के विषय में सु मिलता है और शिक्षित 
पुरुषों को विचार, दर्शन, कल्ता-कौशल कौर विज्ञान में झानंद 
मिलता है । भरध्यात्म की भूमि इनसे भी कहीं ऊँची है। उसका 


(१० ) 
विषय अनंत छोने से बह भूमि सबसे ऊँची है सैर जो उसे सम- 
ते हैं उन्हें उसमें झानंद भी बढ़ा मिलता है। उपयोगिताबाद 
के विचार से कषोगों| को धर्माचरण करना युक्त दी है, क्योंकि 
अर्म का सुख संसार के सारे सुखों से उत्कष्ट है। धतः 
झुक शिक्षा के विचार से धर्म का करना बहुत द्वी आवश्यक 
जान पढ़वा है। हस उसके परियाम को देख सकते हैं। यह 
पक घड़ी संचालक शक्ति है जे मजुष्य के मन को चल्लाती है। 
अध्यात्म के भ्रतिरिक्त किसी और प्रादर्श से उतना ग्रोज नहीं 
भा सकता । जहाँ तक मलुष्य के इतिहास हैं उनसे प्रगट है कि 
ऐसा ही द्वोता झ्राया है ब्रार यह शक्ति ठंढी नहीं पड़ी है। मैं 
इससे इनकार नहीं कर सकता कि 'मलुष्य केवल उपयोगिता- 
बाद की दृष्टि से भी झच्छा और पर्मनिष्ठ हो सकता है। संसार 
में कितने लोग उपयोगिता के विचार से घच्छे धार्मिक और सज्जन 
है। गए हैं? । पर संसार की गति बदला करती है। ऐसे लोग जे। 
अपने साथ संखार में बहुत सी झाकर्षद-शक्ति लेकर आते हैं, 
जिनकी आत्मा सैकड़ों और सहसों में काम करती है, जिनके 
जीवन दूसरों में झ्राध्यात्मिक अग्नि प्रच्वल्ित कर देते हैं-ऐसे 
क्षोणों का झ्राग्नय, हम सदा से देखते झा रहे हैं, वही घर्म 
था। इनमें संचालन-शक्ति धर्म ही से झाई थो। धर्म उस झनंत 
शक्ति को प्राप्त करने के लिये सबसे बढ़ा संचालक वत्त है 
चैरर झसका प्राप्त करना ही प्रत्येक मलुष्य का जन्मसिद् 
स्वत्य और स्वभाव है। भ्राचार के सुधारने के किये, ुभ भैर 
डे 


(१८) 

सहस्वपूर् कार्मे के संपादन करने के लिये, लोगों को शांति प्रदान 
करने के लिये और अपनी झात्मा को शांत रखने के लिये धर्म 
सब से बड़ी संचाजक शक्ति है, परत: इस विचार से उसका 
अलुछान करना ही श्रेष्ठ है। धर्म का अभ्यास बढ़ी उदारता से 
दोला चाहिए, उससे कहीं उदारता से जैसे लोग किया करते 
हैं। संकुचित विचार तवा परस्पर बाद-विवाद करना छोड़ देना 
चाहिए कि प्रत्येक जल्ये या जाति के ईश्वर प्रथक्‌ ध्रथक्‌ हैं, 
दूसरों के मिथ्या हैं। ऐसा कहना पत्तपात है जो प्राचीनों के 
लिये ही था। पेसे हुच्छ विचारों को त्यागना चाहिए। 

ज्यों ज्यों मल॒ष्य के विचार बढ़ते जाते हैं उसके झाध्यात्मिक 
प्रवत्नों को भी विस्तृत होना चाहिए। भव बह समय झा पहुँचा 
है जब मलुष्य अपने विचारों को बिना संसार में चारों श्रोर 
पहुँचाए छेखबद्ध नहों कर सकता; बिना भौतिक झ्ाधार के 
हमारा संबंध अब सारे संसार से हो गया है; ध्रतः अ्रब॒ संसार 
में भविष्य धर्म वही होगा जे सावंजनिक और विस्टत होगा । 

अविष्य का धार्मिक झादर्श ऐसा द्वोला चाहिए जिसमें 
संसार भर के भच्छे और महस्वपूर्ण गुथ भरे हो चर जिसमें 
अविष्य की उन्नति के किये भ्रपरिमित भ्रवकाश हे । प्राचीन 
काल की सारी अच्छी बातों की रक्षा करनी चाहिए और 
असमें ऐसी धमच्छी बातों के झाने के लिये झागे को राह खुली 
रानी चाहिए जे अद्यृती बची हुई हैं। धर्मो' को व्यापक दोना 
चाहिए श्रौर उन्हें एक दूसरे से इसलिये दु्ा नहीं करनी 


( शड) 

चाहिए कि उनमें प्रथक्‌ ईश्वर का आदर्श है। मैंने अपने जीवन 
काल में बहुत से धाम्मिक लोग और बहुत से बुद्धिमान सुष्वों 
|. को देखा है जिनका ईधर में नितांत विश्वास नहीं था। मेरा ऐसा 
|. कथन इसलिये है कि हमारे शब्दायों' में उनका विश्वास न था। 
संभवत: वे इंश्वर को इमसे कहाँ अ्रधिक समभते थे। परम के 
अर्थ के अंतर्गत ये सारे विचार थया जाते हैं; चाहे इनमें पुरष- 
विशेष ईश्वर, अ्रपुरुषविधि, भरप्रमेय, या अनंत धर्म, पथवा 
आदर्श पुरुष का भाव क्यों न हो, वे सब धर्म के अंतर्गत हैं । और 
जब धर्म इतना विस्ठ॒त और उदार हो जायगा तव उसकी उपकार- 
शक्ति भी सैरुनी बढ़ जायगी। पर्मो' में अपार शक्ति होते हुए 
भी इनके संकुचित और परिमित द्ोले के कारद प्राय: संसार को 
उनसे लाभ के स्थान में दवानि ही होती गई है। 

झाजकल इम देखते हैं कि बहुत से संप्रदायों और समाओों 
के लोग जिनका विचार पक ही है इसलिये परस्पर बाद-विवाद 
करते रहते हैं कि एक अपने विचारों को उस प्रकार प्रगट करना 
नहीं चाहता जैसे कि दूसरा करता है। झतः धर्म का विस्तार 
बढ़ाना चाहिए । धर्म के भाव जब सार्वजनिक, विशाल, और 
अनंत बेंगे तभी हमें धर्म का पूरा महस्व जान पड़ेगा, क्योंकि 
संसार-धर्म की शक्ति ध्भी व्यक्त होने लगी है। कभी कभी यह 
कहा जाता है कि धार्मिक विचार संसार से नष्ट हो रहे हैं, झाध्या- 
ह्मिक भाव उठे जा रहे हैं। झुके तो यह जान पड़ता है कि अब वे 
फैलने छागे हैं। पर्म की शक्ति, उसके उदार और विद्युद्ध होने से, 
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मनुष्य के जीवन के प्रत्येक धश में प्रविष्ट दा रही है। जब तक 
अर्म की डोर कुछ चुने हुए लोगों के या पुज़ारियों फे हाथ में थो वह 
मंदिरों, गिरजें, पुस्तकों, सिद्धातों, रीति-रसत, संग्रदायों और 
कर्मकांड के भौतर जकड़-बंद था। पर जब इमारा भाव धर्म के 
संबंध में यह होता दै कि वह वास्तविक, या सत्य, झाध्यात्मिक, 
सार्वजनिक दै तब व डसी समय सश्ा झऔर जीवित धर्म हो 
जायगा; वद्द हमारी प्रकृति में प्रवेश कर जायगा, हमारी प्रत्येक 
गति में उसका ही भाव रहेगा, इमारे समाज को नस नस में बह 
घुस जायगा और अनंत रूप से बह भलाई कराने की एक प्रधान 
शक्ति बन जायगा, जैसा कि वह कभी ने रहा था। 

जिस चीज़ को प्रावश्यकता है वह यह है कि नाना प्रकार 
के पर्मो' में सदयाहुभूति द्वो, विशेष: ऐसी दशा में जब कि इस 
देखते हैं कि वे सब एक साथ उठते और एक साथ गिरते हैं। 
सह्ाजुभूति परस्पर के झादर और परस्पर के सम्मान से होती है; 
जैसा कि भ्राजक्न दुभाग्यवश हो रहा है। दूसरों की प्रशंसा 
करना, उन्हें श्राश्नय देना और उनसे चुद्रतापूरवक सदिच्छा प्रगह 
करना सहाजुभूति नहीं है। और सबसे प्रथिक इसकी झावश्य- 
कता मिन्न मिक्ष प्रकार के धार्मिक व्याल्यानें! या प्रवचनों में भी है 
जो झाध्यात्मिक या मानसिक घटनाओं! के झध्ययंन करने पर किए 
जाते हैं। दुर्भाग्य है कि ध्रभी तक ये ही श्राध्यात्मिक भाव धमे के 
जाम से निर्दिष्ट किए जाते हैं । धर्म के उन प्रवचनों में भी 
इसकी ह्ावश्यकता है जिसका सिर बहुत दूर निर्दिष्ट भाकाशं में 


(२३) 

और पैर पस्वी पर है। मेरा अ्रमिप्राय इससे है जिसे भौतिक 
विद्या कहते हैं। 

इस समता को ज्ञाने के लिये दोनों को कुछ न कुछ पक 
दूसरे के लिये त्याग करना पड़ेगा, कमी कमी बहुत कुछ छोड़ना 
बड़ेगा, नहीं और भी अषिक छोड़ना पड़ेगा जो कभी कमी पसहय 
आर दुखदायी द्वोगा; पर इसफा फल यह होगा कि दोलों में 
खद्दिष्युता बढ़ेगो और बे सत्य में वहुत उन्नति कर ले जायेंगे । 
और श्रैव को वह विद्या जे देश और काल की सीमा में बद्ध 
है, मिल जायगा श्रौर उसके साथ तस्मय हो जायगी जे उन 
दोनों से परे है, जहाँ सन चर इं्रियों की पहुँच नहीं है, जो 
वूर्थ अनंत और भद्ेत है। 


(२) मनुष्य की वास्तविक प्रकृति । 

इस अपनी विषय-बासनाओं में कैसे सिप्त दे रहे हैं ! 
संसार के सुख-भेग को कोई कैसा ही स्थिर क्‍यों न समभता दो, 
किसी न किसी समय मलुष्य वा किसी जाति में यह प्रश्न आ्राप 
से झाप उठ ही पढ़ता है कि “क्या यह सुख सत्य है (”। ऐसे 
खोणों के खामने भी, जिन्हें विषय-बासना के नित्यानित्य के 
विषय में विचार करने का झवकाश ही नहीं सरिता, और जो 
दिन रात इंद्रियाराम में फेंसे रहते हैं, सत्य भा खड़ी होती है; 
सब बे विवश द्वोकर यह विचारने लगते हैं कि क्या सासारिक 
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सुख सत्य है ? धर्म इसी प्रश्न से प्रारंभ होता है और 
इसका उत्तर देना ही उसका काम है। बढुत प्राचीन काल से 
क्षेकर, जिस समय का कोई लिखित इतिद्दास द्वी नहीं दै, 
इराणों के भरत प्रकाश में और अत में सभ्यता के घुँघले 
प्रकाश तक में यही प्र बराबर उठता श्राया है कि इसका परि- 
शाम क्‍या है ९” 'सत्य क्या है 7 ॥ 

कठोपनिषद्‌ जे। उपनिषदों में से संपूर्ण काव्यमय है, इसी 
अभ से प्रारंभ होता है कि “सलुष्य के मरने पर यह विवाद दवा 
है। एक पक यह कहता है कि वह सदा के लिये मिट गया, दूसरा 
पच् कहता है कि नहीं वह बना रहता है । इनमें कौन ठोक 
है!” इसके भनेक उत्तर दिए गए हैं। सारा अध्यात्म शास्त्र 
दर्शन और धर्म के प्र इसी प्रश्न के उत्तरों से भरे पड़े हैं। | 
साथ ही साथ इसे दबाने ग्रौर मन की बेचैनी मिटाने की चेष्टा.| 
भी की गई जिसमें यह प्रश्न उठता है कि 'इसके परे क्या है १ 
सत्य वा वास्तविक बात क्या है !? पर जब तक स॒त्यु है इसके दवाने 
को चेष्टा सदा विफल द्वोदी रहेगी । हम कहा करें कि इसके आगे 
कुछ नहीं है; हम अपनी सारी झाशा और छालसा इसी 
बतेमान जीवन में ्राबद्ध कर इसके किये बड़ा प्रयत्न करें कि 
जिसमें दूसरे लोक की चिंता इमारे मन में आने न पावे, संभवत: 
अल्य बाह्य पदार्थों से हमें इस छोटे घेरे में रहने के लिये 
सह्यायता भी मिलती रहे, सारा संसार मिल्रकर हमें रोकता रहे 
कि हम इस कषोक को छोड़ धन्य लोक की चिंता न करने पावें; 
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फिर भी जब तर सत्यु बनो है यह्द प्रश्न वार बार झाता दी 
रहेगा । 'क्या इन सब विषयों का जिनमें हम उन्हें सबसे भ्रधिक 
खत्म और सबसे ्रषिक स्थिर समक कर सिपटे हुए थे सतयु के 
साथ ही प्रंत दे जायगा !” सारा संसार एक च्ष में दिरा- 
भूव हो। जाता है और हम से जाता रहता है। एक ऊँचे करारे 
पर जिसके नीचे गहिराई का कहीं ठिकाना न हो यदि कोई 
खड़ा किया जाय ते बह कितना दी पापाय-हृदय क्यों न 
है। इसका मन फिर जायणा झऔर वह यह प्रभ कर बैठेगा कि 
“क्या यह सत्य है ?” सारे जीवन की झ्ाशाएँ, जिन्हें मनुष्य ने 
अपनी सारी शक्तियाँ क्गा कर तनिक तनिक करके बनाया था, 
एक चया में विरोहित दो जाती हैं । क्या वे सत्य थी' ? इस प्रश्न 
का उत्तर प्रवश्य देना चाहिए । काल इसकी शक्ति को घटाता 
नहीं, किंतु उलटे बढ़ाता जाता दै। फिर यद्द इच्छा भी दै कि 
इस छुख प्राप्त करें । हम सबके पीछे सुख की प्राप्ति के लिये 
दौड़ते फिरे हैं और विषय-थासनाओं के पीछे पागल्ों को भाँति 
फिरा करते हैं। यदि झ्ाप किसी युवक से जिसका जीवन सफ- 
लवापूर द्वो पूछें ते। बद्द उसे सत्य बतावेगा | वह समता द्वी ऐसा 
है। पर वही जब बुड़ढा दोता दै और उसे जान पढ़ता है कि 
सारी संपत्तियाँ उसे धोखा देकर छोड़े भागो जाती हैं वो बह 
कहता है कि यह भाग्य की बात है। झत को उसे जान पढ़ता 
है कि उसकी कामनाएँ पूरी नहीं हे। सकतों। जिधर वह जाता 
है चारों झ्रेर पष्टघाती दीवाज्ञ देखाई पड़ती है जिसे वह पार 
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अह्दीं कर सकता । खारी इंद्रियाँ शिविल्त हो जाती हैं । सब विषय 
क्षणिक जान पढ़ते हैं। सुख-दुख, घन-ऐेखवर्य, बल-पराक्रम 
यहाँ तक कि जीवन चषथ्षिक हो जाते हैं। 

महुष्य के खिये दे। बातें रद्द जाती हैं। पहली बात यह है 
कि वह शुत्यवादी बन जाय और निहलिस्टों की भाँति यह 
मान ले कि सब शत्य है, हम कुछ नहीं जानते, हमें भूत, 
अविष्य और यहाँ तक कि वर्तमान के विषय तक में कुछ ज्ञान नहीं 
दे! सकता । यह स्मरण रखना चाहिए कि जे। भूत और भविष्य 
से इनकार करता दै और वर्तमान को ही सब कुछ मानता है 
बह पागल है। यद ते बाप और मा का निषेध कर संतान के 
आब के मानने के बराबर है। जिलने भूत झै।र भविष्य का निषेष 
किया उसे वर्तवान का भी निषेध करना पड़ेगा। झुके ऐसा 
महुष्य मिलता हो नहीं जे एक क्षय के किये भी शुत्यवाद के 
श्व्धांव पर स्विर रहा हो।। केवल बातें वधाड़ता सहज है। 

दूसरी बात यह है कि समावान के ह्िये जिज्ञासा करे, 
सत्य की खोज करे, इस नित्य-परियामी और क्षणिक संसार 
में इस वात का पता ल़गावे कि सत्य क्या है। इस शरीर में, 
जो प्रकृति के परमादुओ्रें से थना है कुछ सार है या नहीं ? 
अलुष्य के मन रे इतिहास भर में इसी की जिज्ञासा द्वाती आई 
है। हमें जान पढ़ता है कि बहुत प्राचोन काछ से सलुष्य के 
संत:करद में प्रकाश की किरण पहुँची है। उसी समय इसकी 
ठोह मिल्लो है भौर शरीर के प्रतिरिक्त उसे किसी ऐसी वस्तु 





है कह; है 
का पता छगा जो यह बाह्य शरीर नहीं था, चाहे बह इससे 
मिल्तो जुलवी भल्ले हो रही हो, पर वह इससे कहीं पूर्य थी 
और शरीर के नाश होने पर बच रहती थी। ऋगेद में अप्रि 
देवता संबंधी सूक्त में एक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग दाह के 
समय होता है । उसका ध्राशय यह है--“भरमि, झाप इसे आपने 
हाकें उठा कर वहाँ छे जाइए, इसे सवींग पूर्ण शरीर, कांतिमय 
शरीर दीजिए और वहाँ ले जाइए जद्दाँ पितर लोग रहते हैं, 
जहाँ कुछ दुःख नहीं है, जहाँ सृत्यु नहीं है।” यही भाव लगभग 
सारे धम्मो' में मिलेंगे, श्रौर इतना दी नहीं, साथ हो साथ 
एक और बात मिल्तती है। वह यह है कि सभी घर्मवाले यह 
साले हैं कि मलुष्य अपनी उद्यावस्था से गिरा है, इस भाव को 
चाहे पौराशिक-कथा का रूप दें, वा स्पष्ट दशन के स्पष्ट शब्दों 
में कहें सघवा काव्य की रीति सें इसे बाँव दें। यहूदियों की 
ध्मपुस्तक में आदम के खर्ग से गिरने की कथा का यही बीज है। 
हिंदुषं के प्रंवें में बार थार इसके उल्लेख मिलते हैं। उसमें 
सत्ययुग की बातें दी हैं कि उस युग में कोई मनुष्य भपनी इच्छा 
के विरुद्ध नहीं मरता था, अपने शरीर को जब तक चाइता था रख 
सकता था, उसका भ्रैत:करण शुद्ध और बलसंपन्न देता था, न कोई 
पाप था और न दुःख था। भराधुनिक युग उसी सत्ययुग का 
बल्तटा और विक्तरूप है। इसके साथ ही साथ मै (महाप्रतय) 
को कथा भी सब जगह मिलती है।इस कथा से यह सिद्ध 
दोता है कि सभी धर्मवाल्ों ने इस वर्तमान युग को पूर्वयुग का 
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'विकासमात्र माना है। युग दिन दिन विगदुता जाता है और प्रेत 
को एक झोष (वाद) भाता है और सारेमबुष्यं के नष्ट कर देवा 
है फिर नई रीति से ऋपसर्पियो काछ का संचार होता दे। घोरे 
धरे उन्नति होती जाती दै भैर वही शुद्धता प्राप्त हे। जाती है 
और सत्ययुग झा जाता है । प्राचीन अर्मपुस्तकों में जे गाव की 
कथा है उसे भाप सब क्षोग जानते हैं। उसी कथा का प्रचार 
आचील बाबिशवन, मिल, चोन और हिंदृश्तालवालों में भी या। 
कहते हैं कि महर्षि मद एक दिन गंगा के किनारे स्नान करने 
तए थे। बसके पास पक छोटी मछली अपनो रक्षा के दिये चाई 
मलुजी ने उसे अपने कमडल में रख लिया । मतुजी ने उससे पूछा 
कि तू क्या चाइती है; मछल्ली ने उत्तर दिया, कि बढ़ो सछलियाँ 
मुकक पर खाने के लिये ऋपटती हैं, मैं अ्रपनो रचा के लिये 
आप के पास भाई हूँ। सदुजी उसे भपने प्राश्नम पर छाए 
और दूसरे दिन बह बढ़ कर कमंडल में भर गई, और बेली- 
बह कमंडल छोटा है मैं इसमें रद नहीं सकती । मछुजी ने उसे 
एक ताल में छोड़ दिया, पर वहद दूसरे ही दिन तालाब में न अँट 
सकी, फिर वो मलुजी ने उसे नदी में छोड़ा पर दूसरे दिन वह 
नदी में भी ल प्रमा सकी । फिर महुजी ने इसे सखुद्र में छोड 
दिया । झब मछली वेज्ी “मल, मैं इस विश्व की कर्ज हैँ, मैंने 
यह रूप इसलिये धारण किया है कि झाकर उन्हें चेता दूं कि 
मैं संसार का प्रतय करूँगी । भाप पक नौका बनाइए और सब 
जेहुओं का एक एक जोड़ा उसमें रख लीजिए और झाप अपने 
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कक्ष समेत उस नौका में सवार हृजिए । पानी के ऊपर मेरी 
सींग निकली रहेगी । उसमें कपनी नाव बाँध देना और जब प्रतय 
का अंत हो जाय _तथ नाव से निकक्त कर परथ्वी पर सृष्टि का 
विस्तार करना । इस प्रकार प्रेष झाया और संसार का प्रलय 
है! गया, केवल मु अपने कुछ समेत सारे जंतुओों के जोड़े 
और सारी वनस्पतियों का बीज लिए बच रहे। जब प्रतनय 
बीत गया ते उन्होंने संसार में भाकर सृष्टि का विस्तार किया । 
इसी किये हम ज्लोग मलुष्य कहलाते हैं, मलुष्य का पर्स है मु 
की संतान । 

मलुध्य के पास भाषा ही एक ऐसी वस्तु है जिससे बह झत- 
रिक भाव को प्रकट कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 
बच्चा जो स्पष्ट बेल्ल तक नहीं सकता उच्च कोटि के विचार को 
प्रकट करने की चेष्टा करता दै, पर बात यद्द है कि न ते उसकी 
जीभ खुलती है और न इसके पास प्रकट करने की सामग्री दी 
है। सब से बड़े दार्शनिक की भाषा और बे की भर्फुट बोली 
में केबल मात्रा में ही झंतर है, प्रकार में कुछ अंतर नहीं है। 
जिसे झाप बतेमान काल की श्मति शुद्ध निवमबद्ध और युक्ति- 
आक्त भाषा कहते हैं उसमें और प्राचीनें की भ्रव्यक्त, यूढ़ और 
पुराणोचित भाषा में केवल्ल मात्रा हो का अंतर है। उन सब 
की झाड़ू में मदत्त्वनयू्य भाव दै श्लार उसी को मानों व्यक्त 
करने की सब चेष्टा करते हैं। प्रायः इन पुराणों की वह में 
ढेर की ढेर सचाइयाँ छिपी हैं और मुके खेद के साथ 
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कहना पढ़ता है कि भराधुनिक समय की सुंदर झार साफ़सुबरो 
आपा की प्राड़ में अत्यंत निःखार बातें पड़ी हैं। अतः 
हमें किसी चाज़ को केवल इसलिये फेंक न देना चाहिए कि वह 
केबज् पौराणिक गाबाझें में संश्लि है और वह बतसान समय 
के झुक आसुक महात्माओं की सम में नहीं झातो। 
यदि धर्म पर इसलिये ठट्टा छगा सकते हैं कि बहुत से लोगों 
को झुक भसुक ऋषियों के बनाए पुराणों को मानने के लिये 
बाथित किया जाता है ते प्राजकल्त के लोगों पर अधिक हँसना 
आाहिए । भाजकल्ल यदि कोई मूसा, बुद्धदेव, वा ईसूमसीह 
के वाक्‍्यों को उ्शूत करता है ते ज्लोग ब्सका ठट्दा उड़ाने 
खगते हैं। पर यदि वह कीं हक्सले, टिंडल्ष, वा डारबिन का 
जाम के लेता है ते वह बात बिना थी के उतर जाती है। हक्सले 
देसा कहते हैं, इतना मात्र बहुतें के लिये पर्य्याप्त है। सचमुच 
हम प्षपात से मुक्त हो गए ! वह ते धार्मिक पक्तपात था 
और यह क्‍या है वैज्ञानिक् पक्षपात ! इस पक्तपात से 
अध्यात्म का जीवनदायक भाव उत्पन्न देता था और इस 
पचपात से ल्लोभ झौर काम का | वह पक्पात ईश्बरोपासना का 
था और यह पक्तपात निक्ृष्ट प्र्थ, ख्याति या बल की 
उपासना का है। यही भेद है। 

अब पुराणों को देखिए । उनमें कथाओं की आड़ में यही 
एक बात प्रधान देख पढ़ती है कि मलुष्य अपने पूर्व की उच्चा- 
बस्था से गिरा है। भाजकल्न की बात देखो जाय ते झराधुनिक 
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अलुसंघान से इस बात का बिल्कुल निराकरण होता है। 
विकासबादो ल्लोग इसका नितांत खंडन करते हैं । इसका 
कल दै कि मलुष्य का विकास झरस्थिरहित जंतुओं से हुआ 
है, झत: पुरा की बातें ठोक नहीं हैं। भारतवर्ष के पुराणों में 
एक कथा है, जिससे इन दोनों बातें का समाघान दो जाता है। 
आरत्वर्ष के पुराणों में काहचक्र का सिद्धांत है अर्थात्‌ ऊर्मि 
के रूप में काल का प्रवाह चल्लता है। प्रत्येक कर्म में 
चढ़ाब उतार द्वोता है भ्र्थात्‌ पक समय यह ऊपर उठता है 
फिर यह नौचे गिरता है । इस प्रकार फिर चढ़ता और तरता 
रहता है। इस गति का नाम चक्र वा काल्रचक्र है। सचमुच 
यह आधुनिक भरजुसंधान के अडुसार भी ठोक है कि मलुष्य 
केवल विकार ही का फल्ल नहीं हो सकता है। विकाश में 
आरोह और भबरोह दोनों होते हैं। भराुनिक वैज्ञानिक गए यह 
कहते हैं कि किसी यंत्र से वही शक्ति प्राप्त दोती है जे उसमें 
पूर्व से ही रखी गई थी। असत्‌ से सत्‌ का भाव नहीं हो 
सकता, जहाँ कुछ है दी नहीं वहाँ मिलेगा क्या । यदि कोई 
मलुष्य अनस्थि के विकाश का फल्त है ते झाप्तपुरुष बुद्ध 
और ईसा का हो विकार प्नस्थि जंतु झरवश्य दोंगे। यदि 
ऐसा नहीं है ते ऐसे मद्ापुरुष झाए ते कहाँ से झाए ? प्रसत्‌ 
से सत का भाव ते हो दी नहीं सकता। इस प्रकार प्राचीन 
अंथें की बातों का समाधान भ्राधुनिक विचार से हो जाता है। 
बच्द शक्ति जे मिन्न रुप में धोरे धीरे व्यक्त द्वोती जाती है और 


है औईए के 
अंत को वहीं परिपूर्ण दवोकर भात्मपुरुष के रूप में प्रकट होती 
है क्या वद असत्‌ से इलपन्न दो सकती है? कदापि नहों । 
आह अवश्य कहां न कहदं रही होगी | यदि पनरिथि जंतु वा 
ेंद्िय जंढु में, जिसे प्रोतेभ्ठाजा कहते हैं, भ्राप उस शक्ति का 
आधार मानें ते ड्समें भी किसी न किसी प्रकार से शक्ति का 
संचार हुआ होगा । इस विषय में बढ़ा वाद-विवाद मच रद्द है 
कि चह प्रकृति-समुदाय जिसे इस शरीर कहते हैं क्‍या 
उस शक्ति के व्यक्तीकरथ का हेतु है जिसे इम जीवात्मा 
ा बुद्धि आदि कहते हैं, अथवा जीवात्मा मन और उुद्धि दी 
शरीर के व्यक्तीकरण के दतु हैं| संसार के धर्मों का ते यह 
कथन है कि जीवात्मा वा मन ही इस शरीर का कारण है, 
शरीर, जीवात्मा या मन का कारय नहीं है। झाधुनिक विद्वानों 
के एक ससुदाव का मत है कि जिन्हें हस मन आदि कहते हैं 
वे केबल शरीर के मिल्न भिन्न अवयवों के एक नियम विशेष में 
रहने से ही उसलन्न दवोते हैं। अब यदि दूसरे पक्त की 
बात पर ध्यान दिया जाय जिसका यह कथन है कि जीवात्मा 
या मन बुद्धि या विचार, चाहे जे उसका नाम रख लो, उस 
यंत्र से उलन्न दोवा है जो प्रकृति के राखायनिक और 
मऔतिक संश्लेपथ का परियाम है जिससे हमारे शरीर झैर मस्ति- 
प्कादि बने हैं, वो इस प्र का संतोषजनक समाधान नहीं 
होता । फिर वही प्रश्न प्रा खड़ा दोता है कि शरीर को कौन 
अनाता है १ किस शक्ति से परमाण मिलकर शरीर के रूप 
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में प्रगट दोते हैं! वह कौन सी शक्ति है लो प्रकृति से 
द्रब्य संचय करके हमारे शरीर को एक आकार का और दूसरे के 
शरीर को दूसरे आकार का थनाती है! इतना धलंत भेद क्यों 
दोता है? यह कहना कि जीवात्मा शरीर के परमासुओं के 
संस्लेपद का परियाम है मालें गाड़ी को पेड़े के झागे जेलना है। 
संस्लेषण हुआ वे कैसे हुआ; उस संश्लेषण के ख़िये शक्ति का 
से आई ! यदि झयाप यह कहें कि इस संश्तेपण का कारण कोई 
चैर शक्ति थी और जीवात्मा उस प्रकृति के संश्लेपयय का 
परिणाम था और जीवात्मा, जिसने प्रकृति के कुछ घंशों का 
संस्लेपण कर दिया, स्वयं संस्लेपय का परियाम था, ते। यह कोई 
युक्ति-युक्त उत्तर नहीं है। सिद्धांत ऐसा स्थिर करना चाहिए 
जिससे यदि सबका नहा ते झ्रधिक बातें का समाषान हो जाय 
और किसी प्रचलित सिद्धांत का विरोध न दो । यहकददना कहीं 
आुक्तियुक्त है कि जीवात्मा जो प्रकृति से पदार्थ लेफर शरौर का 
निर्माण करता है वही होता है जे उस शरीर में व्यक्त हे जाता 
है। इस बात का, कि विचार-शक्ति जो शरीर में व्यक्त है केवज 
अखुझों के अवस्था-विशेष में रहने का परिणाम है और उसकी 
कहीं प्रथक्‌ सत्ता है ही नहीं, कुछ भर्थ ही नहीं है; द्रव्य से शक्ति 
का विकाश दो ही नहीं सकता। वरन इसका सिद्ध करना 
संभव है कि जिसे हम द्रव्य वा प्रकृति कहते हैं बह है हो नहीं, 
इसकी सत्ता हो नहीं दै। यह केबल शक्ति की एक अवस्था- 
मात्र है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि घनता, कठिनता, 


हैक 

और ढ्रल्यों की झन्‍्य प्रवस्थाएँ केवल गति के परियामन-सात्र 
हैं। दब पदाों' में कध्वंगति को मात्रा बढ़ने से उतमें कठिनत्व 
की शक्ति उत्पन्न हे! जाती है। वायु का परियाम, जिसमें 
कर्वैगति द्वोती हैं, जैसे धूर्यबायु वा टानेंडो, इतना कठिन दो। 
जाता है कि उससे टकर खगकर कठिन पदार्थ भी हृट जाते वा 
कठ जाते हैं। मकड़ी के जाले के तंतु में यदि बड़े वेग से गति 
उत्पन्न की जाय वो वह क्लोह्दे की रैंखला से भी अधिक कठिन 
ै। जायगा और इससे कठिन से कठिन बृक्त भी कट सकेगा। 
इल सब बातें पर विचार करने से यह सुगमता से सिद्ध किया 
जा सकता है कि जिसे हम प्रकृति या द्रव्य कहते हैं वद कुछ है 
ही नहीं | पर इसके विरुद्ध केवल प्रकृति से शक्ति को बवत्ति 
सिद्ध नहीं की जा सकती है। 

बह शक्ति क्या है जे मारे शरीर में व्यक्त दवेती है? 
यह हम खब लगें पर प्रगट है कि वह चाहे जो शक्ति हे वह 
परमासुओं को जोड़ बटोर कर हमारे और तुम्हारे शरीर को बनाती 
है। कोई दूसरा इस मानवी शरीर की रचना करने नहीं झाता। 
मैंने यद नहीं देखा है कि खाए कोई और उप्ति हो सके । मैं हो 
अन्न को खाकर इसे पाता हूँ और उसके रस का लेकर रक्त, 
मांस, मजा और भख्िरूप में उसे परिणत करता हूँ । यद कौन सी 
अद्भुत शक्ति है ? भूत और भविष्य का भाव ही कितनों के कल्ेजे 
को दिला देता है। कितने को ते वे केवल कल्पनामात्र जान पढ़ते 
हैं। वर्तमान कान हो को के छ्रीजिए | वह कौन सी शक्ति है 
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जो इमारे भीतर काम कर रही है | हमें यह भी ज्ञात 
है कि सारे प्राचीन साहित्यों में यह शक्ति, शक्ति को 
बह अभिव्यक्ति जो एक अत्यंत उ्धवल वा प्रकाशमय दा 
मानी गई थी, इसी शरीर के झ्ाकार प्रकार की थी चौएर 
इस शरीर के पंच प्राप्त होले पर रह जाती थो। इसके 
पीछे धीरे धीरे यद्द उच्च विचार भाने छगा कि यह प्रकाशसय 
वा सूकम शरीर, शक्ति का ज्ञापक न था। जिसके रूप है वह 
अबस्य प्रकृति के परमासुझें के योग से बनता है झैर उसके 
भीवर उसके संचालन के किये किसी दूसरी शक्ति की झाव- 
श्वकता है। यदि इस शरीर को बनाने के लिये किसी झन्य 
बस्तु की श्पेजा है जो रुससे प्रथक्‌ है तो इस प्रकाशमय सूचम 
शरीर को भी इसी प्रकार उसके बनाने के लिये किसी धन्य वरहु 
की अपेक्षा होगी जे उस शरीर से प्थक्‌ दो । उसी वस्तु के भात्मा 
कहा गया था । यही झात्मा यो जो इस सूर्म शरीर द्वारा माने। 
इस स्थूल शरीर पर काम करवी थी । बह सूक्तम शरीर मनोमय 
कोश कहलाता था और भ्रात्मा उससे परे थी। बह मन नहीँ 
थी, मन की प्रेरक थी और मन के द्वारा शरीर को प्रेरणा करती 
थी। झापमें मिन्न आत्मा है, सुममें मिन्न है; सबमें मिक्र 
मिन्न झात्माएँ हैं श्रौर सूक्म शरीर भी मिन्न मिन्न हैं। छस्ी 
सूइम शरीर से हम सब स्थूल शरीर को प्रेरणा करते हैं। इस 
आत्मा और इसके स्वभाव के विषय में प्रश्न पर प्रश्न किए गए 
हैं। वह झात्मा जो न भन है न शरीर, क्या वस्तु है ! बड़े बढ़े 
३ 
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बाद विवाद हुए । नाना आाँति की कल्पनाएँ की गई, नाना प्रकार 
के दार्शनिक विचारों का प्रादुर्भाव हुप्ना । राज दम उन्हीं विचारों 
कर सारोंश जी झात्मा के संबंध में है माप लोगों के सामने 
रखना चाहते हैं। मिन्न मिन्न दर्शनों का इस विषय में एक-मत है 
कि यह झात्मा चाहे जो हो, पर रूप और झ्ाकृति-रहित है और 
बह पद जो रूप और झाकृति-रह्ित होता है, रूर्वगत होता है। 
अनसे ही काल की उत्पत्ति हैबऔर देश (माकाश, दिशा) ते मन 
ही में है। विना काल के परियाम (कार्य-कारण-भाव) हो ही नहीं 
सकता, बिना क्रम के बोध के परिणाम का भाव दी नहीं हो 
खकता। अतः देश, काल भैर परिणाम मन में हैं और आत्मा मन 
से परे औौर ऋरूप है, भव: पात्मा भवस्य देश, काल और परि- 
शाम से परे है। झब यदि बह देश, काल और परिणाम से परे है 
के वह अनंत ध्रवश्य है । यहीं से हमारे दर्शन के उच्च विचारों 
का आरंभ होता है। झनंत दे हो ही नहीं सकते । यदि पात्मा 
अनंत है ते। एक ही आत्मा दो सकती है और झआात्मा की मिन्रता 
का भाव भर्घात्‌ तुममें और भरात्मा है सुभमें और झात्माहै 
झब्ादि मिख्या है। झत: परम-पुरुष एक ही दै। बह घलंत है 
और सर्वंगत झात्मा है। और यह व्यक्तिगत पुरुष १सी परम-पुरुष | 
का परिमित झंश-मात्र दै। इस विचार से पुराणों का यह वाक्य | 
जाये है कि यह मलुष्य कितना बढ़ा क्यों न हो उसी परम- 
पुरुष की एक झल्तक-पमात्र है | परम-युरुष वा आत्मा का 
न्‌ ते कोई कारण है, न कार्य्य, बह देश, कास्त से परे है, चतः 
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बह झुक्त है। न वह कभी बंधन में वा और न बंपन में झा 
सकता है। यह सलुष्य, मतुष्य की झात्मा, जो उस- पुरुष की 
अाभामात्र है, देश, काल चर परियाम से बढ है भर इस लिये 
बंधन में है। झणवा हमारे झराचास्यों' की भाषा में बह बद्ध 
दिखाई पढ़ती है पर वास्थव में बढ्ध नहीं है । यही सर्वगतत्व, यही 
आध्यात्मिकत्व, यद्दी ध्रनंत हमारी झात्माओं में तत्व बात है । 
प्रत्येक धात्मा धनत है, भतः जन्म मरक्ष का कोई प्रपंच नहीं है। 
कुछ लड़कों की परीक्षा दो रही थो। परीक्षक ने उनसे कुछ कठिन 
प्रशन पूछे वे और उन्‍हीं प्र मं एक यदद भी था कि पृथ्वी गिरक्‍्यों 
नहीं पड़ती ? प्रश्नकर्ता का इस प्रश्न से झ्रमिप्राय था गुरत्व 
के संबंध में पूछना। कितने लड़कों ने विलकुल उत्तर हो नहीं 
दिया, कुछ लोगों ने वत्तर दिया कि इसका कारण शुरुव वा 
और कुछ है । एक तीक्ष्यबुद्धि थालिका थी। उसने इसके उत्तर 
के बदले यह प्रश्न पूछ मारा कि वह गिरे तो कहाँ गिरे ९? 
अ्ररन ही असंबद्ध है । परृथ्वों गिरती तो किस स्थान पर गिरती 
प्रध्वी के लिये ऊपर जाना पर नीचे आना कुछ है ही नहीं। 
अनंत आकाश में कह्दों ऊपर नीचे नहीं है। ये केवल सापेक्ष 
बातें हैं। श्नेत के लिये ग्रमनागमन कहाँ ? यह कहाँ से 
आबे और कहाँ जाय १ धरतः जब मलुष्य भूत और भविष्य 
के ध्यान को स्‍्थाग देता और शरीर के भाव को भूल जाता है 
क्योंकि शरीर दवोता है और जाता है और परिमित है, तब बह 
अब भादर्श को प्राप्त होता है।शरीर प्ात्मा नहीं है भर 


पी । 
सन ओ झ्ात्मा नहीं दै क्योंकि मन तो बढ़ता घटता रहता है। 
बह परमात्मा ही है जो नित्य और अजर अमर है। शरीर और 
मन सदा बदलते रहते हैं भौर सचभुच परिणाम के विकारों के 
वैसे हो भ्रलग लग नाम हैं जैसे एक बहती हुई नदो में उसके 
वरंगादि होते हैं।इस शरीर के परमाछ लगातार प्रति कण 
बदलते रहते हैं, किसी का शरीर दे चार उय तक बैसाडी वा 
समान नहीं रद्द सकता, पर फिर भी इस उसे वही शरीर 
सममभते हैं। यही दशा मन की है, एक क्षय में वह प्रसन्न और 
दूसरे उदय में बह भप्रसमन होता है; चय भर में दृढ़ भैर कण भर 
में इक, सदा जज्ाबरे की भाँति झपनी दशा बदलता रहता है। 
बह झत्मा नहीं दो सकता, शरात्मा ते ्नंत है। परियाम ते 
'परिमित में हुभा करता है। यह कहना कि अपरिमित में विकार 
दोता है धसंब्द् है। उसमें विकार हो ही नहीं सकता। झाप 
चल्लायमान दो सकते हैं, मैं चल्लायमान हो सकता हूँ, हमारे 
शरीर परिमित हैं, इस विश्व के सब झा प्रवाह की निल्य 
अबस्था में हैं, पर सारे विश्व को एक मानने से बसें गति 
नहीं हो सकती, परिक्षाम नहीं हो सकठा। गति एक सापेक्ष 
बस्तु है । सुममें किसी धन्य की अपेक्षा गति है। इस विश्व का 
संग ही धन्य की अपेक्षा बदस सकता है, पर यदि सारे विश्व को 
इक मान लो ते फिर उसके झंशों में किसकी भपेज्षा से गति हो 
सकती है ! इससे एथक्‌ ते कुछ है ही नहीं। भरत: धनंत एकल 
अविकारी है, अचल, केवल झौर सीमारहित है। यह: पुराना श्रम 
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है, चाहे यह संतोषजनक जान पढ़ता हो, कि हम परिमित हैं 
और नित्य परियामवाले हैं । तब लोग डर जाते हैं जब बतसे 
चह्द कहा जाता है कि तुम व्यापक परमात्मा हो, स्वत दो, सब 
पद के द्वारा हुम काम करते हो, सब कैरों से चछते हो, सब 
युँद्ों से बोक़वे हो, सप मन से चिंतन करते हो । 

ज्लोग जब यह सुनते हैं तब डर जाते हैं । वे लोग बार बार 
अ्रभ करते हैं कि क्या यह उनका अपनी व्यक्तिता को सचयुच 
छोड़ना नहीं है! व्यक्तिता क्या है? मैं इसकी जाँच करना 
चाहता हूँ । एक बच्चे के सूद नहीं दोतो, जब वह बड़ा होता 
इस समय उसके दाढो-सूँड निकलती है। मय उसकी व्यक्तिता 
दि इसी शरीर में है तो जाती रही । मेरी एक ब्राँख फूड 
जाती है, मेरा एक हाथ टूट जाता है, भ्रव यदि मेरी व्यक्तिता 
शरीर में थी ते बह नष्ट हो गई । फिर ते एक सद्यप मणपान 
नहदं छोड़ सकता, उसको व्यक्तिता चल्ली जायगी । फिर ते चोर 
साह भी न बलेगा, उसकी व्यक्तिता नष्ट हे जायगी । इस भय से 
वे फिर कोई अपनी छत न छोड़ेगा । यह सब हमारी व्यक्तिता 
नहीं है, इमारी व्यक्तिता घनंतता दै। बह्दी एक ऐसी दशाहै जो। 
बदलती नहीं। सारी वस्तु निद्य बहती हुई धारा की श्रवस्था में 
है। प्रत्मलिज्ञा में भी व्यक्तिता नहीं है। मान लीजिए मेरे 
सिर में चोट लगी, उस आघात से मुझे सब बौती बातें भूल 
गई; भब ते मेरी व्यक्तिता जाती रही, मैं न रद्द । मुकके अपनी 
उस भवस्था का कुछ भी समर नहीं झाता, जब मैं दे। तौन 


( श्द) 
वर्ष का था। झब यदि प्रत्यमिज्ञा श्र सत्ता एक ही ठहरी तब 
को जे कुछ मैं भूल बह गया । धपने इस जीवन में जिसका 
झुक समर नहीं, मैं जीता दी न था। यह व्यक्तिता का बहुत 
संकृचित भाव है। हमारी व्यक्तिता अभी प्र॒थक्‌ प्थक्‌ नहां है। 
पर इस प्रधक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तिता की झोर चले जा रहे हैं, वह 
ज्यक्तिता धनंतता है | वद्दी मदुष्य की सच्ची प्रकृति, सथा रूप 
है। बी जीवित है जिसका जीवन विर्वमात्र में है; जितना 
डी हम अपने जीवन को परिमित पदार्थों पर लगाते हैं 
उतना ही इम सृत्यु के संनिकट पहुँचते जाते हैं। हम बसी समय 
जीवित हैं जब इमारा जीवन विश्व में, दूसरों में है; और इस 
जोटे जीवन में जीना स॒त्यु है, केवल स॒त्यु है। यही कारश है 
कि लोग सत्यु से इतना भय खाते हैं। सृत्यु का भय तभो जाता 
रहता है जब मजुष्य यद साक्षात्‌ कर लेता है कि जब तक विद्या 
में एक जौवन है मैं जीता हूँ । जिस समय कोई कहता है कि 
“हैं ही सकें हूँ, सब प्राणियों में हूँ, मैं सब जीवनों में हूँ, मैं ही 
विश्व हूँ" उसी समय उसमें निर्भयता झा जाती है। सदा बदलती 
कस्तुधों में अमरता की कल्पना करना घसंभव है । संस्कृत के 
एक प्राचीन दार्शनिक का कथन है कि “यह केवल्न झात्मा है जो 
व्यक हो रही है, क्योंकि बह धनंत है; अनंतता का विच्छेद नहीं 
है, घनंतवा अखंड है। यह वहीं है, निद्य भखंढ। और वही 
सलुष्यरूप में है, वही परम-पुरुष है। यह मनुष्य केवल्त उसी सत्ता 
के रफुट भर व्यक्त करने का प्रयक्न-सात्र है जो परे है; और 


हू जुछ 
आत्मा में परिणाम नहीं है। यदद परिणाम जो हो रहा है--झरे 
का भल्ला होना, पद्ु का मलुष्य द्वोना, इसे चाहे कैसा सान 
ज्ो--भात्मा में नहीं होता है | यह प्रकृति का परिणाम-और 
आत्मा क्री भ्रभिव्यक्ति है। मान लीजिए कि इमारे और झाप 
के बीच एक पर्दा दै, उस पर्दे में एक छोटा छेद है, उस छेद में 
से झुके दे चार के मुँह देख पढ़ते हैं। मान लीजिए कि छेद बढ़ा 
ह्ेतता जा रहा है ते जैसे जैसे बढ बढ़ा देता जायगा मुझे कैसे 
वैसे अधिक दिखाई पढ़ता जायगा और जब पर्दा बिल्कुछ न रह 
जायया ते मैं झराप लोगों के सामने झा जाऊँगा । भाषमें कोई 
परिणाम नहीं दो रहा था, यह छेद था जिसमें परिणाम शो 
रहा था और झ्ाप धीरे घीरे व्यक्त डोते जाते थे। यद्दी दशा 
आत्मा की भी है । कोई पूर्णता प्राप्त नहीं दो रही है। तुम स्वयं 
पूरी और युक्त दो । धर्म और ईश्वर के विचार और परक्तोक को 
जिज्ञासा किस किये है ? मलुष्य को ईश्वर की क्या आवश्यकता, 
है ? क्यों मलुष्य को सब जाति में और समाज की सघ दशाओं 
में एक क्राप्त झादर्श की, चाहे वह मलुष्य के रुप में दो, या 
ईश्वर दे। वा काई और हे।, झावश्यकता है ? इसका कारय यही 
है कि बद्द भाव हउुम्दारे ग्रेत:ःकरथ में भरा है। यह तुम्दारो 
अंतरात्मा की बात थी, और तुमने इसे जाना नहीं, तुमने उसे 
कोई बाहरी बात समभा। यद्द तुम्हारे अंतःकरण में ईश्वर 
ही था जे उुम्दें अपनी जिज्ञासा के लिये और सालात करने 
के लिये प्रेरित कर रहा था। उसे तुमने इधर उधर बहुत हेंढ़ा, 
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मंदिर में, गिरने में, ्थ्वो पर, भ्राकाश में, सब जगद ढूँढ़ कर 
अंक गए झौर सारे चक्र लगा कर फिर वहीं पहुँच गए जहाँ से 
चल्ले थें। उस समय तुम्हें जान पढ़ा कि जिसको हम सारे संसार 
में ढूँड़तें फिरे थे, जिसके लिये गिरजों और मंदिरों में 

अँखते और सिर पटकते फिरते थे, जिसे दम गृड़ातिगूढ़ मेणें 
में छिपा हुआ गढ़ भेद समभते थे वह हमारे समीप से समौष 
इमारी हो भात्मा दै--इमारे जीवन,झात्मा और शरीर की वही 
सत्ता है। यही हुन्दारी प्रकृति है। उसे ख्वोकार करो, उसे 
साक्षात्‌ करी । शुद्ध दैने कौ आ्रावश्यकता नहीं, तुम ख्य॑ शुद्ध 
हो।। प्रकृति वह पर्दा है जिसकी परोटट में सतयता दिपी दै । सारे शुभ 
संकल्प और कर्म जे। तुम करते ऐ। वे माने पर्दे का फाड़ना-मात्र 
हैं चौर ज्यों ज्यों बह फटता दै यो यों पवित्रता, नेता, ईश्वर, 
परे की भाड़ से अधिक अधिक प्रगट दवोते जाते हैं । यह महुष्य 
का सारा इतिहाल है । ज्यों ज्यों पर्दा सु्म दाता जाता है लो लॉ 
पौछे से श्रधिक प्रकाश श्राता जाता है । क्योंकि प्रकाश उसका 
धर्म है। उसे हम जान नहीं खकते, उसके जानने के लिये व्यथे सिर 
मारते हैं। यदि बह जय द्वेता ते ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि 
बह सनातन अधिष्ठान दै । ज्ञान परिमित है उसे बाह्म विषय का 
बोध छोता है। वद सबका सनातन अ्रषिष्ठान, विश्व का निलय 
साची भौर तुम्दारी झात्मा है । ज्ञान माने नीची ओेथी है, एक 
ठरइ का पतन है। हम वही शारवत भ्रधिप्ठान हैं, हम उध्चे कैसे 
जान सकते हैं ! यद्दी मलुष्य की सच्ची प्रकृति है, वह इसे मिन्न 


इए-5 
मरिन्ल रूप से प्रगट करने की चे्ठा कर रहा है; नहीं ते नौति 
को इतनी पुस्तकें क्यों द्वोतीं ! सारी नीति का समाधान कहाँ है ? 
साही नौति की पद्तियों का केंद्रस्रूप एक भाव है और वही 
मिन्न भिन्न रीतियों से वर्शित है। वद्द यद्द है कि दूसरों के साथ 
अल्ाई करे । मलुष्य का प्रधान उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह 
महुष्वें के ऊपर दया करे, पद्दुझों पर दया करे। पर यद सब 
उसी शाश्वत सत्यता की भिन्न मिन्न ब्याख्याएँ हैं जो यह है कि 
“कै विश्व हैं, यह विश्व एक ही है ।” अन्यथा कारण ही क्या है 
कि मैं और सतुष्यों के साथ भलाई करूँ । मुके कौन बाध्य फरता 
है ? सहालुभूति दी है जे सर्वत्र समानता का भाव रखने के लिये 
बाध्य करती है। कठिन से कठिन हृदयवाले को भी कमी न कमी 
दूसरों पर दया झा ही जाती दै। यहाँ तक कि वही मनुष्य जे 
| यह सुनकर घथड़ा उठता है कि यद्द कल्पित सत्ता वा व्यक्तिता एक 
| अम-मात्र है, इस दृषठ व्यक्तित्व पर डटे रहने को चेष्टा करना प्रथम 
कर्म है, बहदी पुरुष पूछते ही तुमसे यद कद्देगा कि झरात्मययाग हो 
सारे बम! का मूल है। और पूर् झत्मेत्सग क्‍या है ? अर्थात्‌ इस 
| कर्पित सत्ता वा पायेक्य को छोड़ना, खाये का त्याग करना। यह 
| मैंऔर मेरे का भाव, जिसको भ्रहंकार और ममता कहते हैं, 
| कुराले पक्तपातों का फल्ल है और जितना इस दृटत्मा का भाव 
| रिया जाता है उतनी हो सत्य झात्मा की प्रगटता हेतवी जाती है। 
| बची सच्चा झात्मोत्सर्ग है, यही सारे धर्म को शिक्षा का तत्व, 
| आषार और बीज है भर चाहे मह॒ष्य इसे माने वा न माने सारा 


ते 
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संसार इसी झोर इसका कम वा झ्रधिक झलुघ्तान करता बढ़ता जा 
रहा है। केबल मलुष्य-जाति के बहुसंख्यक लोग इसे अज्ञातरूप 
में कर रहे हैं। वे यह श्ञानपूर्वक करें। यद्ध जानकर कि यह 
अहंकार और ममता सच्ची सत्ता नहीं, सच्ची झात्मा नहीं, केवल 
अवच्छेदमात्र दै वे स्वार्य व्याग करें । केवल इस अनंत सत्ता की 
एक भत्क से जो इसकी पेट में है, केवल उस प्राप्ति की एक 
चिनगारी से, जे। सब है, मलुष्य की यह सा प्रगट हुई है; वहो 
जि्मवा दी इसकी सच्चो प्रकृति है, वद्दी इसका खरूप है। 

इस ज्ञान की उपयोगिता, परिण्षाम भर फल्ष कया है? 
आधुनिक दुग में हमें पत्येक वस्तु को डपयोगिता के विचार से 
देखना पड़ेगा--कि इससे इमें कितना छाम द्वोता है। भला किसी 
को ,भषिकार क्या है कि वद सत्यता की परख लञाभालाभ वा रुपए 
के विचार से करना चाह्दे ! मान लौजिए कि लाभ नहीं है ते इतने 
_मात्र से क्‍या उसकी सल्यता सें कमी हो गई १ उपयोगिता सचाई 
कौ परख नहीं है। परंतु इसमें छाभ भी सबसे अधिक है। सब 
कोई सुख दी चाहते हैं, पर अधिक लोग सुख को ऐसे पदायें। में 
खोजा करते हैं जे च्णिक और मिथ्या हैं । सुख कभी ईंद्रियों के 
विषय में नहीं मिला है। संसार में ऐसा कोई भी मलुष्य न द्वोगा 
जिसे इंद्रियों के विषय में वा इंद्रेयजनित विषय-भेग में सुख 
सिल्ला हो । सुख केवल आत्मा में है। अतः मलुष्य-जाति का सब 
से अ्रधिक काम है झात्मा का सुख प्राप्त करना । दूसरी बात यह 
है कि भ्रविदया ही दुःख का मूल है, इसीसे सारे दु:खें की उत्पत्ति 
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है और मुल्य भविया यह दे कि महुष्य यह समकता हैकि 
अनंत पदार्थ शांत दोने के ये हैं। यही सारी अविद्या को जड़ 
है कि हम अजर पमर शरद्ध बुद्ध पूर्व भात्मा दोते हुए 
भी यह मान रहे हैं कि हम मन हैं, हम शरीर हैं--यही सारे 
सार्थों का थृत् है। ज्योंहो हमारी समभ में यह झा जाता है कि 
मैं शरीर ही हूँ, मैं दूसरों को हानि पहुँचा कर इस शरीर को 
साफ सुथरा रखने और इसे पालने पोसले का प्रयत्न करने को 
इच्छा करता हूँ-तयों ही इसमें चर ठुममें भेद पढ़ जाता है। 
भेद का भाव भाया कि सारी दुराइयों का मार्ग खुला और परि- 
यम दुःख हुआ। इसकी उफ्योगिता यही है कि यदि आज मलुष्यों 
को थोड़ो सी संख्या भी खाये, शुद्रता और संफोच के भाव को 
ब्याग दे ते क्न ही यह संसार ख्र्ग दो जाय; पर कला-कैशल 
चैर औतिक विज्ञान की उन्नति से यह कदापि न होगा । इनसे 
केवल डुःख बढ़ते जायेंगे, जैसे तेल से झाग बढ़ती है। बिना 
अ्रध्याश्मिक ज्ञान के सारा मैतिक विज्ञान भाग में इैवन डालने 
के समान ही है। यह केवल खार्वी के हाथ में किसी ऐसे एक 
चैर शस्त्र कादे देना मात्र है जिससे वह दूसरों के लिये 
आत्मोत्सर्ग करने की जगद्द पराये घन को अपनाले, दूसरों का 
गल्ला काट कर श्राप चैन छड़ावे । 

फिर प्रश्न यह है कि क्‍या यह सिद्धांत काम को चीज्‌ है ? 
क्या भाजकल के समाज में इसके झतुसार काम हे! सकता 
है सत्य समाज के वैरों पढ़ने नहीं जाता, चाहे वह समाज 
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पुराने समब का हो वा झजकज्ष का हो। समाज भले ही 
सत्यता के सामने ्रपना सिर झुकाबे अ्रन्यथा उसका नाश 
झुब है। समाज का संगठन सत्यवा पर होना चाहिए पर 
सत्यता कहीं समाज के अलुसार नहीं हुआ करती। यदि 
समाज में,निः्वार्थवा के समान उत्तम सचाई के अनुसार काम 
नहीं दै। सकता ते देखे समाज में रहने की अपेच्ा उसे छेड़ कर 
जग में जाकर रहना कई अच्छा है । ऐेसा हो करनेबाल्ा 
साइसी कह्दा जा सकता है। साइस दे प्रकार का होता है। 
एक साइस ते तेप का सामना करने का | दूसरा साइस है 
आस्यात्मिक टढ़ निश्चय का। एक सद्दाराज को जिसने भारत 
पर आक्रमण किया था उसके आचार्य ने यहाँ के ऋषियों 
के पास जाने और उनका दर्शन करने के लिये कहा । बढ़ा खोजा 
पर एक इद्ध पुरुष एक शिल्ला पर बैठा हुआ मिला । महाराज ने 
उससे थोड़ो सी बात कौ और डस पर उसकी बुद्धिकत्ता का 
बढ़ा प्रभाव पढ़ा। महाराज ने महात्मा से अपने साथ-चलने 
के लिये प्रार्थना की। ऋषि ने उत्तर दिया कि नहीं मैं न 
जाऊँगा। झुके इस बन में बढ़ा झानंद है। महाराज ने कद्दा 
मैं राजाधिराज हूँ, मैं पके धन-संपति, मान और पद प्रदान 
करूँगा । ऋषि ने कहा कि सुभे इन वस्तुओं की भावश्यकता 
ही नहीं है। फिर ते। महाराज ने कहा यदि श्राप न चलेंगे ते 
मैं भरापको मार ढालूँगा। भव ते। स्वामी शांत भाव से सुसकरा 
कर कहने गा, महाराज आप कैसी सूर्खता की बात कर रहे 


(४५ ) 
हैं। आप सुके मार नहीं सकते, न मुक्े सूर्य सुखा सकता है, 
न झाग जला सकती है झौर न तलवार काट सकती है, मैं 
जन्‍म मर से रहित झ्रजर अमर सर्वशक्तिमाव और सर्वगत 
पात्मा हैँ। यही आध्यात्मिक साहस है, इसके अतिरिक्त 
अन्य सिंह और व्यात्र केसे साहस हैं।सन १८४७ में 
एक महात्मा स्वामी रहते थे। एक सुसलमान भागी 
जेस्वामी जी को छा भोंक दिया । हिंदू बागी बस 
झुसलमान को पकड़ फर स्थामीजी के पास त्वाए और 
बोले, कहिए ते मार दें । पर स्वामौजी ने उसे शांत 
आब से देखा झैर वे कहने लगे 'भाई तू वहीं है, तू वही है” 
और यद् कट्द कर मर गए। यह पक दूसरा उदाहरण है। 
| प्रपने स्‍्नायु के बल्ष को प्रशंसा करने से क्‍या लाभ 
| पर पश्चिमीय शिक्षा की उत्कृश्शा को डींग मारने से 
|. क्या फक्त, यदि भाप अपले समाज में सत्य को प्रतिष्ठा नहीं 
। कर सकते, यदि झराप अपने समाज को ऐसा नहीं बना सकते 





जिसमें सत्य प्रतिश्नित हे। सके | अपनी महिया की बढ़ बढ़ 
कर बातें करने से क्‍या दो सकता है, यदि झा खड़े होकर 
यह नहीं कह सकते कि यह साइस व्यवहार के काम का नहीं 
है। रुपए पैसे के सिवाय क्या कोई चोज काम कौ नहीं है ! 
यदि यह ठीक है ते फिर समाज पर भाप डींग क्यों मारते हैं १ 
बट्दी समाज सर्वश्रेष्ठ है जिसमें सत्य से सत्य का काम है। यही 
मेरी झलुसति है कि यदि आपका समाज इस योग्य नहे कि 
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उसमें सत्य की प्रतिष्ठा होती दो ते उछ्े इस योग्य बनाये कौर 
जितना ही शीघ्र बना सको भच्छा है। स्रो पुरुषो, इस विचार 
से खड़े हो जाओो, सत्य में विर्वास करने का लाहस करो, सत्य 
का अलुष्ठान करने का साइस करो । संसार में दे चार सौ 
और पुरुष और ख्ियों की भावश्यकता है। ऐसी वीरता करे 
जिससे सत्य के जानने का उत्साह दो, जिससे जोवन में सत्यता 
दिखाने का साइस इलन्न हो, जिससे र॒त्यु को देख कर 
बबराना न पड़े, किंतु लोग रुत्यु का खागत करें कर यह 
सममें कि हम झात्मा हैं, जे विश्व में व्याप्त है और जिसे 
कोई मार नहीं खकता। दमी झाप युक्त छेंगे। तभी आपको 
अपनी झात्मा के ख्वरूप का बेध छोगा। इस झात्मा का 
अवण, मनन और निदिध्यासन सबसे पहले करना योग्य दै। 

भाजकल्ष क्षोगों को यह प्रदृत्ति हो रहो है कि वे 
कर्म की बढ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और क्षान को 
निंदा करे हैं । कर्म बहुत भ्रच्छा है पर वह ज्ञान से द्वोता 
है। समा द्वारा शक्ति को व्यक्त करने का नाम कर्म 
है। पर जहाँ ज्ञान ही नहीं है वहाँ कर्म कह्ठाँ से दोगा। 
मस्तिष्क को उत्तम ज्ञान और उत्कृष्ट आदर्श से भर दे! और 
उस पर दिन रात ध्यान रक्खो। उसी से बड़े बड़े कर्म 
प्रणड होंगे। भ्र्दुद्धक की बात मत करो, यह कह्ठो कि इस 
शुद्ध हैं, दम इस अम में स्वयं पढ़ गए थे कि धस परिमित हैं 
हमारा जन्म मरण है और इसी से भवभोत थे । 
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यह कथा है कि एक सिंहिनी गर्मिश्ो थी। वह झपने 
खाद्य के लिये जा रददी थो कि उसने भेड़ों के कुंड को देखा भर 
उस पर भषपटी । इसी व्योग में दैवयेग से इसे प्रसब हुआ और 
बह मर गई, बच्चा वही पढ़ा रहा । सेढ़ों ने ड्से अपना दूध 
पिला कर पाक्ा और बह उनके बच्चों के साथ रहता और पाल 
चरा करता था । भेढ़ों की तरह में में भो करता था। बहुत 
दिलों में बढ़ते बढ़ते पूरा सिंद हो गया पर वह अपने को सेड़ ही 
समभता था । एक दिन एक सिंद अपना खाद्य ढूँढ़ता हुप्ा 
मेड़ों के कुंड की ओर झा निकल्ला। भेड़ें डसे देखते दी भागी 
और वह सिंह भी उन्हीं के साथ भागा। उस सिंह को पहले सिंह 
को मेड़ों के सुंड॒ में दनके साथ भागते देख बढ़ा आरचर्यथ 
हुमा । वह उसके पास जाकर यह कहने के प्रयक्ष में था कि 
तू भेड़ नहीं है, सिंह है, पर वह उसे देखते ही भागा 
और उसे कहने का ह्रवकाश न मिल्ला । वह झवसर की ताक 
में था कि एक दिन वह सिंह जो भेड़ों में रहता था उसे सोता 
मिला। बह उसके पास गया और कहने खगा, माई तुम भेड़ नहीं 
हो, सिंह. दो । पर इस सिंह ने उसकी एक न मानी और यह 
कहता रहा कि मैं मेड हैँ । वह में में करता भागा । सिंद उसे 
पकड़ कर जक्लाशय के पास ले गया और कहने लगा 
कि इसके पानी में अपनी और मेरी परछाँहीते देख, 
फिए कहना कि मैं भेड़ हैँ । भव तो उसे छाया देख 
कर विवेक उत्पन्न हो गया | इसने सिंह की छाया 
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भौर श्रपनी छाया को देख कर जो मिल्ाया तो उसे 
ड़ यह शान हो। गया कि मैं सिंह हूँ । वह गर्जने छगा और 
उसका में में करना जाता रहा । इसी तरह तुम सिंह हो।, झात्मा 
हो, दाद, अनंत भर पूर्ण हो । ठुममें विश्व की शक्ति है। तुम 
क्यों कल्प रहे हो।? तुम्दारा न जन्म है, न मरय | हुम मंखते क्यों 
दो ? न हुम्दारे लिये कोई व्याधि है, न दुःख है, तुम झ्राकाश- 
बत्‌ छानंत हो, रंग रंग के बादल पाते हैं औैर क्षय में इघर उघर 
आग जाते हैं पर झाकाश का रंग सदा नीक्षा रहता है। झाप 
कहेंगे कि इमें फिर ऐसी दूषित प्रतीदि क्यों होती है ? उत्तर यह 
है कि कहां लकड़ी का एक हेंठ था। एक चोर रात को उस 
राह्द से निकज्षा और उसने उसे चैकीदार समभता। एक प्रेमी 
अपनी प्रिया के लिये वहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, उसने उसे अपनी 
प्रेमिका जाना । एक बाल्रक जिसने सुन रकखा था कि भूल झँघेरे 
में रहते हैं, 3से देख कर कॉँपने चिल्लाने लगा। पर बह रहा 
डूँठ का ढूँढ। मान लौजिए कि दक कोठरी में एक बालक 
अशर्फियों का बैला क्षिए खेल रहा है। एक चोर वहाँ जाय 
और कुछ झशर्फियों को चुरा ले जाय । क्या बच्चे को इसका 
अज्ुमान होगा कि वह अशियाँ चुरा ले गया १ बात यों है कि 
जो भाव हमारे भोतर होता है वह्दी हमें बाहर दिखाई पड़ता है। 
आलक में चोर का भाव था ही नहीं, उसे वह बाहर भी नहीं देख 
पड़ता । यही दशा ज्ञान की है। संसार की बुराई का नाम न 
क्लौजिए, इसके पापों का ध्यान न क्ौजिए | इसका पश्नात्ताप 
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कीजिए कि आपको बुराई देख पड़ती है। फिर पश्मात्ताप कीजिए 
कि धापको संसार में बुराई ही दिखाई पढ़ रही है, पर यदि 
भाप संसार की सददायता कर सकते हैं ते इससे प्रथा मत 
कीजिए | इसे और अधिक निर्वत्ञ न बनाइए, क्योंकि पाप क्या 
है; ढुःआादि क्या हैं, केवल इसी निर्वलवा के फल न ? ऐसे 
अपदेशों से संसार दिन दिन निर्वल होता जा रहा है। मलुष्वों 
को बचपन ही से यह शिक्षा दी जाती है कि सुम निर्वज्ञ और 
पापी हो । उन्हें यह शिक्षा दीजिए कि तुम प्रभावशाली 
अख्ृतत्व को संतान हो, चाहे तुम अत्यंत दौन दौन हो। 
उनके मस्विष्क में स्पष्ट प्रब्त और उपयोगी विचार कचपन 
ही से भर दो । ऐसे बिचारों को प्रदय करने के खिये 
सदा उ्यत रहो, निर्वज्ञ और सव्ध करनेवाले विचारों को अपने 
पास कभी न फटकने दो अपनी आत्मा से कह 'सेह, सोह! 
मैं वही हूँ, मैं वही हैँ। यही ध्वनि अपने मन में दिन राद 
करते रहो, इसी का जप करो । इसी का राग सुनो और झंत 
अवस्था में भी यहो शब्द निकले 'सोह”। यही सत्य है। संसार 
का ध्त बल तुम्दारा हो है। इस भ्ज्ञानमय प्षपात को जो 
हस्दारे शरंत:करथ में छाया हुआ है त्थाग दे।। हस ज्लोगों को वीर 
बनना चाहिए। सत्य को जानो और सत्य हो का अलुष्ठान 
करो। चाहे परमावधि दूर हो, फिर भी जागो, डठो और जब 
तक परमावधि तक न पहुँचा, दस न मारो । हा 
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(३) माया ओर फ्रेम । 


आप लोगों में लगभग सबने माया का शब्द सुना होगा। 
प्राय: इस शब्द का प्रयोग भ्रम के धर्य में होता है। पर माया 
का सिद्धांत एक स्तंभ है जिसके ऊपर वेदांत का झाधार है, 
अतः इसे यथार्थ रूप से समसना नितांत आवश्यक है। थोड़ा 
सा थैय्य घरिए क्योंकि इसके अर्थ में भ्रम होजाने का डर है। 
माया का प्रवोग वेदें में प्राचीन काक्ष में कम के अये में 
मिलता है पर डस समय माया के ठीक सिद्धांतका कहीं पता तक 
ले था। हमें प्रायः ऐसे वाक्य वहाँ मिलते हैं कि इंद्र ने झपनी 
साया से बहुत से रूप धारण किए । इसमें संदेह नहीं कि वहाँ 
माया का श्रणे कुछ जादू के ऐसी चीजें हैं और इसी अर्थ में 
अनेक खललों में वहाँ इस शब्द के प्रयोग मिलते हैं । फिर आगे 
अलकर माया का शब्द देख नहीं पढ़ता, पर इसी सम में 
इसके भाव का डदय दल प्रारंभ हे गया था और झाप्यायित 
हो रहा था । इसके परनंतर यह प्रश्न ड्ठाया गया कि “हमें 
विश्व के रहस्यों का ज्ञान क्यों नहीं दो सकता” और इसका 
अंभीर-भाव-पूर्ण यह उत्तर दिया गया कि 'कारण यह है कि 
हम व्यर्थ बका करते हैं, हम ईंद्रियों के विषय में संतुष्ट हैं, इस 
इच्छा के पीछे दौड़ रहे हैं मानों हम सत्य को कुदरे से ढाँक रहे 
हैं। यहाँ माया का शब्द बिल्कुल दी झाया नहीं है, पर इससे 
चह भाव निकलता है कि हमारा प्रक्नन पक प्रकार का छुटटरा 


| 
है जा हमारे और सत्य के बीच में झागया है। फिर इसके 
जहुत पीछे एक सबसे पीछे के उपनिषद में इमें माया का 
शब्द फिर. मिल्तता है, पर इस बार इस शब्द के भाव में बहुत 
बरिबर्तन हो गया था और बहुत से नए विचार इसके साथ 
लग गए थे | सिद्धांत निकले, डनका पुनर्वचन हुआ, दूसरे 
सिद्धांत डठे और द्वोते होते अंत को माया का अयथ बेंच गया। 
हमें श्वेताश्ववोपनिषद्‌ में यह मिलतता है कि “प्रकृति को माया 
और ईश्वर को मायी जाने! । दा्शनिकों को ओर देखिए ते यह 
जान पड़ता है कि साया के शब्द का प्रहय झनेक प्रकार से वशेच्छ 
अर्थो' में किया गया है और द्वेले होते हम झादि शंकराचार्य 
_ तक पहुँचते हैं । बौद्धों ने भी माया के सिद्धांत में बहुत कुछ कलर- 
ब्योत किया पर बौढ़ों के दवा में पढ़ कर वह बहुत कुछ बाह्ाशुन्य- 
बाद के सिद्धांत सा हो गया और झाजकल्ल माया का वही धर्य 
ख्िया जाता है। ज्यों हिंदू के मुंह से माया का शब्द निकला 
उसी क्षण लोग समझ जाते हैं कि संसार अम है। ऐसा अलुवाद 
दोले का देह है, क्योंकि यह भाव बौद्ध के द्वारा झाया है और 
वौद़ों में दाशनिकों का एक भेद था जिनका सिद्धांत था कि 
बाहयशुल्य है अर्थात्‌ यद्द जगत बादर कुछ है हो नहीं । पर 
बेदांत का साया शब्द झपने अंतिम विस्वीर्ण श्र में नते। 
वाध्शुल्यवाद है प्रौर न परमाथवाद है और न यह कोई 
सिद्धांत दी है। यह ते केवल एक सत्य बात है, भ्र्घाद इम 
क्या हैं, और हमें संसार में क्या दिखाई पढ़कू है। जैसा कि 
तह 
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मैं पहले कह खुका हूँ कि वैदिक ऋषियों का ध्यान सिद्धांतों 
पर चलने और सिद्धांतों को निकालने पर था। इन्हें 
ब्येढ़ बुन का समय न था, वे पदार्थों को तह में 
जाना चाहते थे। कोई और हुम्हें प्रेरशा कर रहा था 
सर वे रुक नहीं सकते थे । उपनिषद्‌ ऐसे विषयों से 
भरा पढ़ा है जिन्हें हम झ्राछुनिक विज्ञान कह सकते हैं; पर 
बात यह है कि उनका वर्णन भ्रमात्मक है किंठु॒ विशेषता यह 
है कि सिद्धांत नितांत ठीक है। उदाहरण के लिये झाकाश की 
बात लौजिए जिसे झराजकल 'ईधर” कहते हैं। यह परत्यंत नवीन 
आधुनिक विज्ञान को बात है। पर बह आधुनिक विचार से 
कहीं अधिक प्रोजनत दशा में इमारे प्राचीन साहित्य में मिलती 
है। पर वहाँ वह केक सिद्धांत के कृप में है। जब 
उसके सिद्धांत को प्रयोगों से प्रमाशितकरलेका प्रयत्न किया गया 
है ते उसमें अनेक आंतियाँ दो गई हैं | सर्वब्यापी जीवन का 
सिद्धांव, जिस जीवन के विश्व के समस्त जीवन एक व्यंजना 
मात्र हैं, वैदिक काल में हो ज्ञात हो चुका था, उसका 
वर्यान आाझय म्रंथों में मिल्तता है। संहिता में एक सूक्त है 
जिसका देवता प्राय है। उसमें प्राथ को सारे जीवनों की झमि- 
ज्यक्ति का कारण कद्दा गया है। आपका यह सुन कर 
आश्रय होगा कि वेदों में इस प्रध्वी पर जीवन का -प्रारंभ 
कैसे हुआ। इस विषय में उन्हीं सिद्धातों का उल्लेख मिलता है 
जिन्हें आजकल के युरोप के कुछ बैज्ञानिकों ने निर्धारित 





; 

किया है। इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों में से बहुबा छोगों 
को यह ज्ञात होगा कि जीवन के अन्य सह से झाने का एक 
सिद्धांत है। कितने ही वैदिक ऋषियों ने इसका निश्चय कर 
किया था कि जीवन चंद्रजञोक से झाता है। 

सूल विषय पर आकर हमें यह जान पढ़ता है कि वैदिक 
ऋषि बड़े बड़े और विशदौझत सिद्धांतों के निर्धारण करने 
में बड़े साहसी और निर्भीक थे । बाह्य जगत्‌ की दृष्टि से विश्व के 
रहस्थ का उनका समाधान इतना संतोषजनक था जितना कि 
चाहिए। आधुनिक विज्ञान की सविस्तर उपपत्तियों से इस प्रश्न 
का समाधान एक पद भो झागे न बढ़ सका, कारण यह्द है 
कि नियम ही दूषित हैं। यदि झाकाश का सिद्धांत प्राचीन 
काल में दूषित ठददरा और विस्व के रहस्य का समावान न 
कर सका तो इसकी उपपत्ति के प्रसार से सत्य का झधिक 
निर्षारथ नहीं हे। सकता । यदि इस विश्व में एक व्याप्त जीवन 
होने का सिद्धांत दूषित ठहरा ते उसकी वपपत्ति के प्रसार से कुछ 
अधिक फल् सिद्ध नहों दो सकता, क्योंकि उपपत्ति का फैज्ाव 
होने से सिद्धांत में कोई श्रेंतर नहीं पड़ सकता। हमारे 
इस कहने का झुल्‍्य तालय्ये यह है कि सिद्धांत के निद्यय 
करने में हिंदू ऋषि झाजकल्ल के विद्वानों के समान, और 
कहीं कहीं ते। उनसे भी झधिक, निर्भाक थे । उन लोगों ने कितने 
बड़े बड़े सामान्यवाद निकाले हैं, जहाँ तक अभी लोगों की पहुँच 
ही नहीं हुई और उनमें से कितने ते। केबल सिद्धांत-मात्र रइ 
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गए हैं जिनका आधुनिक विज्ञान को झभो तक पता भी नहीं 
क्षग पाया है। उदाहरण के लिये देखिये उन लोगों को आकाश 
के सिद्धांत का पता चला, पर बे उसे छोड़ झागे बढ़ गए, मनका 
इन्होंने झाकाश का एक सूक्म भेद मान लिया। उससे झागे बढ़ 
कर उन्होंने भाकारा की एक सूक्म झवस्था की कल्पना कर डाली। 
पर यह कोई समाधान न वा, यह प्रश्न ज्यों का सो बना दी रहा । 
बाद जगत्‌ का ज्ञान कितना ही है। उससे इस प्रश्न का समाचान नहीं 
हो सकता था । पर वैज्ञानिकों का कथन है कि इसने अन्‍्वेपण 
प्राइंभ किया है, दस पाँव हज़ार वर्ष ठछरो, हम इसका समाघान 
कर देंगे। वेदांदो कहता है कि नहीं, ठहरना व्यय है क्योंकि मन 
परिमिव है, उसको गति एक परिमाद से बाहर नहीं जा सकती। 
देश, काज और परिणाम से बाहर इसकी पहुँच नहीं है। कोई 
मलुष्य अपने शरौर से बाहर नहीं कूद सकता, कोई मलुष्य परि- 
माय के वाहर नहीं जा सकता। वह परिमाण देश, काल के 
लियम से निर्धारित है। देश, काल और परिणाम के समाधान 
करने की सारी चेष्टाएँ विफल्ल हैं, कारण यह है कि इन तीनों की 
सत्ता निर्धारण करने के लिये इन्ें मान कर ही चेष्टा करनी पड़ेगी । 
फिर ते संसार की सचा का क्या श्र होगा ? यहो न कि इसकी 
सा है हो नहीं। इसका क्‍या अर्थ है! इसका अयथे यही ते। 
होश्ा है कि इसकी कोई ख्तंत्र वा प्रथक्‌ सत्ता नहीं है। इसकी 
सत्ता इमारे आपके थर औरों के मन को अपेक्षा ही है। हमें 
इस संसार का बोध पाँच ईंद्ियें से होता है, पर यदि हमारे और 
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इंद्ियाँ दवातीं ते हमें इसका कुछ और अधिक ज्ञान दोता। 
अतः इसकी कोई प्रधक्‌ सत्ता नहीं है, यदद कोई सत्‌ पदार्थ नहीं 
है भर्घात इसकी ऐसी सत्ता नहीं है जे परिणाम-रहित अचल्त 
और बजे दो । इसे असत्‌ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम 
देखते हैं कि यह है और इससे हमारे काम चल रहे हैं। इसमें 
सत्‌ और अस्त दोनों भाव मिलते हैं। 

इस सूक्म बात को छोड़िए और सामान्य बातें पर झाइए। 
लि के व्यवद्दार फो देखिए । हमारे जीवन में सत्‌ और झसत्‌ 
दोले| के भाव हैं। यह विरोध-दशा ज्ञान की भी दै। देखने में 
अवीत होता है कि मलुष्य यदि चाहे ते सब कुछ जान सकता है, 
पर ड़ा ही झगे बढ़ने पर उसके झागे एफ अष्टधाती दीवाल पड़ 
जाती है जिसे बह पार नहीं कर सकता है| उसके सारे काम 
एक बृतत मे बेचे हैं, वह उस दत्त से बाहर निकल नहीं सकता। 
उसके आगे वे प्रश्न जे उसे झत्दंत प्रिय और झावश्यक हैं समा- 
बान के किये पड़े चि्लाया ही करते हैं और वह उनका समा- 
धान नहीं कर पाता । इसका कारण यही है कि बह आपनी बुद्धि 
के झागे नहीं बढ़ सकता। पर फिर भी बह्ठी इच्छा उसके मन में 
कहां झणिक प्रवक्ता से उत्पन्न होती है। पर उस समय सिवाय 
इसके और कोई उपाय दी नहीं दिखाई पड़ता क्रि वह उन 
इच्छाओं का निप्नह करे । इबास प्रतिश्वास हमें खार्थ का भाव 
उदय द्वोता रहता है, पर हमारे अंत:करण में जहाँ स्वार्थ के 
भाव ज्दय होते हैं वहीं कही से यह भी शब्द छुनाई पढ़ता है 
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कि “निःखा्थ ही अच्छा काम है! | वच्चा जब उलपन्न होता है वह 
भला भाल्षा द्वोता है। सब कुछ उसे भरच्छा ही प्रतीत द्ोता है, बह 
छुख की नींद सता है। जवानी में वह और सबको घच्छा ही सम- 
भक्ा है । उसे इसका ज्ञान नहीं होता कि सृत्यु कोई चीज है वा हार 
वा पतन भीं किसी का नाम है । डुढ़ापा झाता है और जीवन 
उसे भार जान पढ़ने लगता है। सारे रन जाते रहते हैं, इसे 
चारों ओर ढुःख ही इुःख वा बुराई ही बुराई देख पढ़ती है। 
इस प्रकार इम प्रकृति को ठोकर खा कर एक छोर से दूसरी छोर 
पर पहुँच जाते हैं; हमें इसका भी कुछ ज्ञान नहीं कि कहाँ जा रहे 
हैं । झुमे इस अवस्था पर लल्ितविख्तर की एक प्रसिद्ध गाथा का 
स्मरण झा है । लिखा है कि शुद्धवेव का जन्म मुष्यें के तार 
के हेत॒ हुआ था पर उसे अपने राजभवन के सुख में पड़ने से 
इसका स्मरण जाता रहा था। एक देवता झाया और उसने 
उसका डद्बोधन कराने के लिये एक गाया का गान किया। 
उस गाया का सारा अ्रमिप्राय यह है कि हम भवसागर को 
'परियामबती पारा में वहेजा रहे हैं, वह न कहो ठदरवी है और... 
ने उसमें कहीं झम्रय है ।इसी प्रकार हमारा जीवन भी चला जा 
रहा है, उसमें कहीं विश्राम का ठिकाना नहीं है । हमें क्या करना 
चाहिए १ जिसके पास खाने पीने को भरपूर है उसे सब चैन ही 
चैन है, वह दुःख का नाम नहीं लेता, दुःख के नाम से उसे डर 
गवा है। उसके सामने संसार के दुःख और चिंता का नाम 
न क्लीजिप, उसके पास जाकर यह्दी कह्दिए सब चैन ही चैन है। 
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बह कहता है कि देखे मैं चैन से हूँ, मेरा घर बंहुत सुंदर है, 
झुमे जाड़े और भूल की चिंता नहीं है। इन भयानक बातों को 
मेंरे सामने झुँद पर न छाया करो । पर किलने ऐसे हैं जे जाड़े 
और भूल्ल के मारे मर रहे हैं। यदि झाप उनके पास जायें 
और उनसे कहदें कि सब सुख दी सुख है ते वे आपकी बात 
घुनेंगे भी नहीं । भला वे यह कब चाहेंगे कि दूसरे मैज 
डड़ावें और वे ढुःख में पड़े भोखें ? अतः हम सुखवाद और 
डुःखबाद की खोंचाखोंची में पड़े हैं। 

इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात सत्य है ।सारा संसार सृत्यु 
की झोर जा रहा है, सबका नाश लेता है। हमारी सारी उन्नति, 
अ्मिमान, सुधार बा सुख, संपत्ति और ज्ञान का वही परियाम 
है। सबका अंत वा नाश धुव है। यही निश्वव और धुव है। 
नगर बसते हैं और उजड़ जाते हैं, राज्यों का उदय और पस्त द्वोता 
है, प्र नक्षत्र खंड खंड द्वोकर छिल्न भिन्न दो जाते हैं और घूर 
में मिल जाते हैं जे। उड़ कर दूसरे ग्रह के वायुमंवत्त में पहुँच 
जाती है। यह काम प्नेत काल से द्वोता भ्रा रद्द है, सबका 
अंत सृत्यु बा नाश है। नाश ही जीवन का, सैंद्य का, घन 
का, धर्म का, सबका अंत है। धर्मात्मा मरते हैं, पापी मरते हैं, 
राजा मरते हैं, रंक मरते हैं, सब र॒त्यु के मुँह में जा रहे हैं पर 
जौने की यह श्माशा बनी है। हमें इसका बेध नहीं दाता कि क्यों 
ज्लोग जीवन पर इतने बट हो रहे हैं, पर क्या करें इसे छोड़ भो 
नहीं सकते, यहो माया है। 


( श्८ ) 

माता बच्चे का पा्वत-पोषण बड़े ललाड़-प्यार से करती है। 
उसका सारा जीवन, सारी श्रात्मा, उस बालक में रहती है। 
बच्चा बढ़कर जवान द्वेता है, दैव-येग से दुराचारी नर- 
पिशाच निकल जाता है और झपनी माता की नित्य ताड़ना 
करता है, उसे क्ञातें से मारता है, पर फिर भी माता उसका 
प्रेम नहीं छोड़ती, जब उसमें विवेक का उदय द्वेता है ते प्रेम 
का भाव झाकर उसे दया देता है शैर उसके सब भवशुय् बसे 
जुद्य दिखाई पढ़ते हैं। बह यह नहीं जानती कि यह प्रेम नहीं है 
जिसके वश में वह ऐसा कर रही है, जिसे वह त्याग नहों 
सकती है; वह चाहे जितना प्रयत्न करे वह उस बंघन से नहीं 
जूट सकती झौर यही माया है। 

सब सूगढष्छा में पड़े दैड़ रहे हैं, सब सेच रहे हैं कि अब 
लिया भव लिया, प्रत्येक बुद्धिमाच यह समभतता दे कि उसको 
सफलता की धाशा लाख में एक विश्वानमात्र भी नहीं है पर 
फिर भी वह उसके लिये सिर मारता है, यही माया है। 

त्यु नित्य रांसार से ढो ढो कर लोगों को ले जा रही है, 
फिर भी हम यह सममते हैं कि हम शजर झसर हैं । एक वार 
एक यछ ने युविष्ठिर से पूछा कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक 
अच॑मे फी कौन बात है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार में 
सब मरते जा रहे हैं पर फिर भी त्लोग यह समझे बैठे हैं कि 
इस अमर हैं। यही माया है। 

चद्दी परस्पर विरोध इमारी बुद्धि में, हमारे झ्ञन में, कहाँ 


(४४) 
तक कहें हमारे जीवन की प्रत्येक थात में चारों ्रेर से दिखाई 
पढ़ता है। एक सुधारक आता है प्र इन बुराइयों को जे 
किसी जाति में हैं दूर करना चाइता है, पर उनका परिद्दार 
होश होते इजारों और बुराइयाँ दूसरी जगह उप दो जाती हैं। 
एक गिरनेवालले घर की ऐसी दशा दो रही है कि एक स्थान पर 
मरम्मत करे ते वह दूसरे स्थान पर गिर पढ़ता है, दूछरे स्वान 
र करे ते तीसरे स्थान पर वही बात द्वो जाती है। भारतवर्ष 
के संशोषक गल्ला फाड़ फाड़ कर विधवा“विवाइ न दोने की 
धुराइयाँ दिखाते हैं, उसके लिये आँसू बहाते हैं । इधर पत्चिम 
में विवाह न करना और कुमारी रहना ही समाज में धुन बन 
रहा है। एक ओेर अविवाहिताओं का विवाह कराओ, उसका 
डुःख हो रहा है । दूसरी ओ।र विधवा का विवाह कराप्रे, वे 
पड़ी बिकल द्वो रही हैं । पुरानी गठिया द्वे रही है, सिर से दूर 
करे ड़ में दो जाती है, बड़ से अच्छी दे ऐर में, कही न कहीं 
अवश्य रहेगी । सुधारक झाते हैं और कहते हैं कि विद्या, घन 
और उन्नति किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, उन पर 
सबका अ्रधिकार है । वे यथासाध्य उन्हें सबके दस्तगत कराने 
के लिये उद्योग करते हैं । इनसे कुछ लोगें का कल्याय भी दोता 
है पर ज्यों ही उल्‍नति झाती है मैतिक सुख को कमी दोने 
छगती है। सुख के ज्ञान के साथ डी साथ दुःख का ज्ञान भी 
आ्राह्दी जाता है। हम किधर जायें ? मैतिक उन्नति का 
जितना दी सुख इसको एक खान पर द्वोता है दूसरे स्थान 
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पर उतना ही उससे विकार भी उत्पन्न होता है। यह नियम 
है। बालकों के संभव है कि इसका ज्ञान न हो पर जे लोग 
बूढ़े हैं, जिन्हें संसार का कुछ अवुभव है, वें इसे जानते हैं। 
और यही माया है। ये काम नित्य हुआ करते हैं शैर इनके 
मेद का समम में आना भरसंभव है। यह ऐसा क्‍यों है? इसका 
उत्तर देना घतंभव है। न्यायाजुसार वह प्रश्न किया ही नहीं जा 
खकता। इसमें 'क्यों' और कैसे! नहीं हो सकता है। हस 
जानते हैं कि यदद है और इसे इम मेट नहीं सकते, यहाँ तक कि 
इसका म्रहण करना और इसके ठीक रूप को अपने सन में 
अंकित करना तक हमारे अधिकार के बाइर है। फिर हस इसका 
समाधान कैसे कर सकते हैं ! 

माया इस विश्व की वास्तविक दशा का वर्णन है कि यद्द कैसे 
झो रहा है । तषोगों से जब ये बातें कह्दी जाती हैं ते। वे डर जाते 
हैं। पर हमें जीवट करनी चाहिए। बातें को छिवाना उनका प्रती- 
कार हूँढ़ने के लिये झ्रच्छा नहीं है। जैसे जब शशक के पीछे 
कूतते दौढ़ते हैं वे। बह भपना सिर कहीं नौचे लिपाकर यह 
जान कर बैठ रहता है कि मैं बच गया । इसी प्रकार हम उसी 
शाशक को भाँति छुख में अपने को छिपा कर बैठ रहते हैं, 
पर यह कोई प्रतोकार नहीं है। इसका कुछ ल्लोग विरोध भो 
करते हैं पर यह स्परण रखे कि विरोध करनेवाले प्रायः ऐसे 
दी लोग हैं जिनके पास पुष्कक्ष सुख की सामप्री है।इस 
इशकिसान में दुःख का ध्याल करना भी कठिन है। सब यहो 








(६) 
कहते मिल्लते हैं कि संसार कैसा झुखमय है, कैसी उन्नति 
हो रही है, पर उनका संसार झपने ही तक है। पुराने प्रश्न 
फिर झते हैं कि संसार में ईसाई धर्म ही सत्य होगा, क्योंकि 
ईसाइयों द्वी का भ्रभ्युदय हो रहा है। पर बात उल्दी पड़ती है। 
ईसाइयें! का अभ्युदय उन दूसरी जातियों के दुभाग्य पर भवलंवित 
है जो ईसाई नहीं हैं। किसी न किसी पर मार झवश्य पढ़ेगी। 
मान लीजिए कि सारा संसार ईसाई हो जाय ते ईसाई लोग 
निर्धन हो जायेंगे क्योंकि फिरते कोई ऐसा रहेगा नहीं जे। ईसाई 
न हो, फिर मार कौन खायगा ? झत. इस न्याय से ते झंत का 
हानि ही हुईं। चर के अन्न अचर हैं, मधुष्य के झन्न पद हैं 
और झत्यंत नोचता यह है कि मलुष्य अपनी जाठि ही के प्राियों 
को खा लेते हैं, बल्ली ुर्बल को खाता है। यह संसार भर में दो 
राह है। वही माया है। इसका समाधान क्या है ? हम इसका नित्य 
समाघान हेंढ़ा करते हैं और सुनते हैं कि अंत को धच्छा होगा। 
यदि मान भी क्षिया जाय कि यह सत्य है तो प्रश्न उठता है 
कि अलाई करने को यह पैशाचिक रीति क्यों ? इन पैशालिक 
कर्मो' के स्थान में भलाई दवीसे भलाई क्यों नकी जाय? 
मलुष्यों की संतान झागे सुखी द्वोगो पर भ्रमो यह सब दुःख 
क्यों है ? इसका कोई समाधान नहीं। यही माया है। हम 
यहाँ भी सुनते हैं कि यदद विफाश का एक लक्षण है कि बुराई 
नष्ट शो रही है चौर जब थोरे धीरे बुराई नष्ट हो जावगी ते भलाई 
ही रद्द जायगी । सुनने में ते यह बात बहुत भल्ला लगती है पर यह 


0 । 
उन लोगों के पमंड को और बढ़ा देती है जिनके पास सुख की 
सारी सामग्री भरी पड़ी है, जिनके कान तक नित्य के बलेड़ों 
के शब्द नहीं पहुँचते हैं मरैर जे विकाश की चक्की में नहों पिस 
रहे हैं। यह बात ऐसे भाग्वशाल्तियों के लिये भ्रच्छो और संतष- 
जनक श्रवश्य है। सब लोग भले ही दुखी रहें, उनकी बला से, 
मसले ही मरें वे किस काम के हैं। बहुत अच्छा, पर यह उपपत्ति.| 
भी ऊपर से नौचे तक अमात्मक दै। इससे पहल्ले तो यह बात... 
मान ली गई है कि यह भलाई बुराई जे। संसार में देख पढ़ती है 
दे! प्रधक्‌ प्रथक्‌ सतताएँ हैं। दूसरे इसमें यह भो मान लिया गया है 
कि अह्लाई बढ़ रही है और बुराई घटती जा रही है, यह पहली 
से भी गई बीती बात है । जिसे विकास कहते हैं उससे यदि इस 
अकार दुराई घटती जा रहौ है हो एक समय झापले आप देखा 
भ्रा जायगा जब बुराई नाश दो जायगी और भत्लाई ही भत्वाई रह 
जायगो। कहना तो सहज है पर क्‍या बह सिद्ध भी किया 
जा सकता है कि बुराई घट रही है ? उदाहरण के लिये देखिए 
महुष्य को जो जंगल्व में रहता है, जो अपने मन को 
ओरल नहीं कर सकता है जो पुखक नहीं पढ़ सकता जो 
लिखने का नाम तक नहीं जानता। यदि उसे कठिन घाव 
हवा है तो वह चट श्रच्छा दो जाता है। पर हमें यदि 
कुछ गड़ जाय ते हम मर जाते हैं। यंत्रों के कारथ चीजें 
सस्ती हो रही हैं, वे उन्नति झैर बिकाश की झोर हमें लिए 
जा रही हैं, पर उनसे सइसरों मुष्यों का नाश हो रहा है। 





 5। 
एक मजुष्य धनवान हो जाता है पर लाखों दीन-दीन दो 
रहे हैं, खारी मलुष्य-जाति गुल्लाम बनाई जा रही है। यही उन्नति 
का मारे है। पाशविक मलुष्य का जीवन विषय-भोग ही है। इसे 
पेट भर खाने को न मिले तो ब्से दुःख है । उसके शरीर में 
कोई विकार हो ते उसे दुःख है। इंद्रियों से उसके सुख 
डुःख की उत्पत्ति और विनाश है ! ज्यों ज्यों बद मनुष्य उन्नति 
करवा जाता है, ज्यों ज्यों उसके सुख की परिधि बढ़तो जाती है त्यों 
सयों इसके दु:ख की परिधि भी उसी मात्रा से बढ़तो दै । जंगल 
का रहनेवाछ्ा मनुष्य न ते डाइ के नाम को जानता है, न 
डसे न्‍यायाक्षय में जाना श्रावा है, न वह कर देना 
जानता है, न समाज कौ निंदा प्रशंसा का इसे बोध है 
और न उस पर दिन रात उन ्त्याचारों का शासन है जिन्हें 
मालवी पैशाचिक कर्मो' ने उ्यन्ञ किया है और जे प्रत्येक मनुष्य 
के अंतःकरण को चलनी बना रहे हैं। उसे इसका ज्ञान तक नहीं 
है कि सनुष्य कैसे अपले मिव्या ज्ञान और अ्रमिमान के कारव 
पश्ुमों से सइस् गुना घेर झत्याचारी हो जाते हैं! इससे यह 
जान पढ़ता है कि ज्योंज्यों इस अपनी इंद्रियों के सुख में मग्न होते 
जाते हैं लय वयों इमारे सुख-मोग की शत्तियाँ अधिक प्रबल होतो 
जाती हैं, पर इतना ही नहीं, हमें दुःख के सहन करने की शक्तियाँ 
ओ बढ़ानी पढ़ती हैं । नादियाँ सूह्म हो जाती हैं और पषिक 
डुःख सहन कर सकती हैं । प्रत्येक समाज में इस देखते हैं कि 
अनजान मलुष्य को जब भज्ञा बुरा कह्दा जाता है तब वह उसे 
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बुरा नहीं मानता किंतु वह ठोक पीट को ही मानता है। पर 
सभ्य महुष्य एक बात भो नहीं सह सकते, वे झापे से बाहर 
हो जाते हैं। सुख की प्राहकता के साथ ट्वी साथ दुःख भी 
बढ़ गया है। इससे विकाश-बाद के सिद्धांत की विशेष पुष्टि नहीं 
डोती है । ज्यों ज्यों इस अपने सुख पाने की शक्ति का बढ़ाते 
जा रहें तय त्यों इम भपले दुःख सहले की शक्ति को भो बढ़ाते 
जाते हैं | और कभी कभो ते मुझे यह जान पड़ता है कि यदि हम 
अपने सुखी होने की शक्ति का गत के श्रेढ़ी व्यवहाराजुसार 
बढ़ाते हैं ते। हमें दुखी होने की शक्ति भी ज्यामितिक श्रेदी के 
व्यवह्वार की रीति से बढ़ती है। हम जो उन्नति की प्रोर 
जा रहे हैं यह जाते हैं. कि जितना ही हम झागे जाते हैं. उदना 
ही हुःख और सुख के भागे बढ़ने के लिये प्रवकाश मिलता 
जाता है। और यही माया है। 

इससे हमें जान पड़ता है कि माया संसार को समभने के 
लिये एक सिद्धांत नहीं है; यद्द केवल वत्तमान श्रवस्था का ज्यों 
का लॉ वर्न है, भ्र्थात्‌ हमारी सत्ता का आधार हो विरोधपूर्स 
है, दम जिघर जाते हैं विरोध दव विरोध मिक्तता है, जहाँ भाई 
दै बुराई भी वहाँ भरवश्य है, जहाँ बुराई है वहाँ कुछ भलाई भी 
अवश्य ही है। जहाँ जीवन है, मृत्यु भी उसके खाथ छाया सी 
हगी हुई है। जो हँंसता है वद्द रोवेगा, जे रोता है बह झवस्य 
लेगा । इस प्रकार की बातें का कोई परिहार नहीं दो सकता। 
इस यह भक्षे हो समस्त करें' कि ऐसा देश होगा जहाँ सब अच्छा 


| | 

हो भच्छा दे, बुराई न हो और बहाँ हम केबल हंसा ही करेंगे, 
रोकेंगे नह्दों । यह असंभव है, इस झबस्था में ऐसा होना धरस्नभव 
है भैर भवस्था जैसी है वैसी हो बनी रहेगो । जहाँ हममें 
हँसी उत्पन्न करने की शक्ति है उसके साथ ही रुज्ताई उत्पन्न 
करने की शक्ति भी छिपी दै। जहाँ धानंद उत्पन्न करने कौ 
शक्ति है वहीं कहीं दुखी करने की शक्ति भो दबो पढ़ी है । 

अ्रत: वेदांत दर्शन का न यह सिद्धांत है कि सब सुख हो 
छुख दै और न यह है कि सब ढुःख हो दुःख है। यह दोनों 
बातें कद्दता है और वस्तुओं को जिस रूप में वे हैं उसी रूप 
में लेता है; यह स्वोकार करवा है कि संसार सुख दुःख, भक्लाई 
बुराई से बना है; एक के बढ़ने से दूसरा अवश्य ही बढ़ 
जायगा । संसार न कभी विज्कुलञ भच्छा और न विल्ञकुल बुरा 
दो सकता है; क्योंकि ऐसा भाव हो असंबद् प्रक्ाप है। 
इस विश्लेषण से यद्द निश्चय होता है कि भत्ते और बुरे दोनों 
अलग अल्लग नहीं हैं और न इनकी कहीं प्रथक सच हो है। 
संसार में कोई एक भी वस्तु ऐसी नहों जिसे तुम भत्ता और 
विद्युद्ध भज्षा कह सको औौर न कहीं कोई ऐसी चीज़ दै जिसे 
डरा दी बुरा कह सको | वही बात जो भाज भल्ली लगती है 
कह्न बुरी लग सकती है। वही वस्दु जिससे एक को सुख 
मिलता दै दूसरे को दुःख दे सकती है। जिस झाग से बच्चा 
जज्ञ जाता है उसे भूखे मनुष्य के लिये खाना पक सकता है। 
न्हों धमनियों से जिनसे सुख का अनुभव होता दै दुःख का भो 

हु 
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बोध होता है। बुराई के रोकने का उपाय यद्दी दै कि भत्ताई भी 
रोकी जाय । जीवन बिना स॒त्यु भर सुख बिना दुःख केबल 
असंबद्ध प्रल्ाप है। इसके अतिरिक्त वे कहों भरकेले मिलते 
भी नहीं । इसका कारण अैद्ै कि दोलों एक दी को भिन्न 
मिन्न झमिव्यक्तियाँ हैं । जिसे हम कल अच्छा मानते थे मैं नहीं 
जानता वह झाज भी ध्च्छा ही होगा । जब मैं अपने जोवन 
पर दृषटिपात करता हैं और देखता हूँ कि मिन्न मिन्न समय में 
मेरे क्या क्या उद्देश रद्द चुके हैं तब मुझे ऐसा हो जान पढ़ता 
है। एक समय मेरा यह आदर्श था कि जोड़ी पर चढ़के 
निकल । दूसरे समय मैंने यह सोचा कि यदि मैं कोई अच्छी 
मिठाई बनाता तो कैसे प्रानंद की बात होती ; अंत को मैंने 
सेचा कि यदि मेरा विवाह दे। जाता और मैं तली-पुत्र-घन-ऐरवर्य्य- 
सम्पन्न होता तो क्‍या हो झानंद को बात दोती। झाज मैं भपले 
उल सब उद्देशों पर हँस रहा हैँ कि कैसी बच्चे की सी सूखंता 
जी। वेदांत कहता है कि एक समय झआवेगा जब हम लौटकर 
अपने उद्देशों को देखकर हेंसेंगे जिनके कार हमें परपनी 
व्यक्तिता छोड़ने से भय लगता था। अब यदि सत्य यही है तो 
इस एक झाशातीत असंगति को अबस्या में पढ़े हैं--न सत्‌ न 
असत्‌, न हुःख न सुख, पर उन दोनों का संश्लषेष | फिर ते वेदांत 
बा दूसरे दर्शनों भैर धर्मों का काम ही क्या रहा है और 
सबसे बढ़ के फिर सत्कम करने का क्या काम है? ये प्रश्न 
मन में उलपज् छोते हैं । यदि हूँ ठीक है कि तुम बिना बुराई 


6: के 5. 
किए अल्लाई नहीं कर सकते झौर जब जब तुम झुख के लिये 
यत्न करोगे रूदा हुःख होगा ते-श्लोग तुमसे प्रश्न करेंगे 
कि “भलाई करने का काम हे है !! इसका उत्तर दही दै 
कि पहले वो इमें वुराइवों करने का उ्योग अवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि सुखी दोने का यहाक्टिक-मात्र उपाय है। 
सबका यह बात झपने जीवन में कमी न कभी झाज वा कल 
जान पढ़ती दै। मंद-बुद्धियों को इसके जानने में कठिनाई और 
कुशाम्र-युडियों को सुगमता द्वोती है। दूसरी बात यह है कि 
हमें झपना कर्म करना चाहिए और इस झसंगति-मय जीवन से 
झुटकारा पाने का यही एक-मात्र साधन है। भाई झऔर बुराई 
की दोनों शक्तियाँ तब तक विश्व को हमारे लिये बनाए 
रहेंगी जब तक कि हम अपनी नोंद से न जागेंगे और यह 
बरौना बनाना न छोड़ देंगे । हमें यह शिक्षा लेनी पड़ेगी 
और इसमें इमें बहुत दिन कगेंगे। जमनी में इसके ख़िये 
अयल्ल द्लो। रद्दा दै कि इस आधार पर एक दर्शन बताया जाय 
| कि झनंत ही सांत हो गया है। इंग्तस्तान में ऐसा ही प्रयत्न हे 
रहा है। इन दाशनिकों के प्त का निचोढ़ यह दै कि “अनंत 
अपले को इस विस्व में व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है 
और एक ऐसा समय झा जायगा जब धनंत अपने इस काम 
में क़तकार्य्य हो जायगा” । बहुत ठीक है, हम अनंत 
और व्यक्त, प्रगट झादि शब्दों का.. प्रयोग करते झाए हैं, पर 
दाशंतिक क्लोग तो हमसे इस बात के खिये कि सांत अ्ननंत को 
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वृदंतवा व्यक्त कर सकता है, न्यायानुसार सूल आधार माँगेंगे। 
बूथ भर अनंत केवल परिमित दोने से हो यह विरव हे। 
सकता है। सब करे जेल मन से वा बुद्धि से जानी 
जाती हैं ्रवश्य परिमित दो हैं। सांत का अनंत होना केवल 
अदुक्त है, ऐसा हो 

इसके विदद्ध बेदांत का कथन है कि हाँ यह तो ठोक बात 
है कि पूर्ण वा घनंत सांत में व्यक्त होने का प्रयत्न अ्ते डी 
करवा दै पर एक समय झावेगा जब इसे जान पड़ेगा कि 
यह असंभव है और उसे हार कर भागना पड़ेगा; इसी हार 
कर भागने का भर्थ त्याग है और यही त्याग धर्म का सच्चा 
आरंभ है । भाजकल् के समय में त्याग की बात करना भी 
दुल्लभ है। अमेरिका में मेरे विषय में यह कहा गया था कि मैं 
बह मनुष्य हूँ जो एक ऐसे देश खे आया है जो पाँच इज़ार 
बर्ष हुए सर गया और उसकी समाधि दे दो गई ओर वह 
त्याग की बातें करता है। ऐसा दो झंप्रेज दाशंनिक भी कहता 
है। फिर भी यह ठीक है कि धर्म का यदी पएक-सात्र पथ है। 
आग करो और छोड़ो। ईसा ने क्या कहा है “जे अपना 
जीवन मेरे लिये खोबेगा उसे वद्द मिलेगा” । इसने बारंबार यह 
उपदेश किया कि आता का एक-मात्र पथ त्याग ही है। एक 
समय झाता है जब अंत:करण अपनी दॉर्घ और घोर निद्रा से 
जागता है, बच्चा खेलना छोड़ता और झपनी माता के पास 
ज्ञाने की इच्छा करवा है। उसे इसकी सत्यता का बोष हो 








(कफ 
जाता है कि कामना उपभोग से शांव नहीं द्वोती, यदद वैसे हो 
बढ़ती जाती है जैसी आग थी डालने से बढ़ती है”। यह बात 
सारे इंद्रिय-जनित सुख, वुद्धिवविषयक सुखें और उन सुखें 
पर चरितार्थ होती है जिसे मलुष्य अपने मन द्वारा अलुमव कर 
सकता है। वे सब कुछ नहीं हैं, वे माया के अंतर्गत हैं, इस 
जात के झंतर्गत हैं जिससे हम कभी निकल नहीं सकते | उस 
में अलेत काछ तक अ्रमा करें और कहीं ओर छोर का पता नहीं; 
ज्यों ही इम थोड़े से सुख के लिये प्रयत्न करते हैं हमारे ऊपर 
दुःख का पहाड़ हट पढ़ता है। यह कितना भयानक है। जब 
मैं इसका भ्यान करता हूँ तब मैं बिना माया के सिद्धांत का चिंतन 
किए नहीं रह सकता । इसका एकमात्र समाथान यो है कि 
यह सब माया है। संसार कितना दुःखो है। यदि झाष 
'िल्न मिन्न जातियों में जाकर देखें ते। झापको जान पड़ेगा कि 
एक जाति झपनी बुराई का एक साधन से निद्कत्त करने की 
चष्टा करती है ते दूसरी दूसरे साधन से उसकी निद्ृत्ति की 
चेष्टा करती है। अनेक जातियों ने एक हो बुराई को लेकर 
उसकी निद्ृत्ति के लिये नाना प्रकार के प्रयत्न किए हैं पर 
किसी को सफलता नहीं हुई दै। यदि यद पक ओर कम हुई 
है के। दूसरी झेरर ढेर की ढेर बुराई उत्पन्न दो गई है। यह 
देसे ही हो। रह्दा है। हिंदुओं ने अपनी जाति को धत्वंत शुद्ध 
रखने के लिये वाल विवाह की प्रथा निर्धारित को, पर आगे चल 
कर इनकी जाति गिर गई । पर साथ ही मैं इसका निषेष नहीं 


( ७० ) 
कर सकता कि बाल विवाह से जाति की बढ़ी शुद्धता रहती है। 
आपकी क्‍या सम्मति दै ? यदि श्राप किसी जाति को विश्युद्ध 
रुखना चाहते हैं ते झाप स्रो पुरुषों को शारीरिक अवस्था को 
बाल विवाह से निर्वल करते हैं। इसके विरुद्ध कया इंगलिखान में 
आप लोग उनसे झधिक धच्छे हैं ? नहीं, कारण यह है कि घुद्धता 
ही जाति का जीवन है । क्या भापको इतिहास में यह नहीं 
मिलता कि किसी जाति की सत्य का पहला चिन्ह अश्ुदवा 
है ! जब वह्द पहुँच गई तब ते। जाति का अंत झाँखें के सामने 
हो है। ते इल दुःखें का परिहार हमें कहाँ मिलेगा ? यदि 
माता पिता झपने संतानें का विवाह करें ते ये दुःख कम हो। 
सकते हैं। भारतवर्ष की कन्याएँ रसिका न होकर भपने कर्तव्य 
में कहीं शधिक परावद्य दोती हैं। पर उनके जीवन में बहुत 
कम रसिकता रहती है। फिर भी यदि लोग अपने मनोजुकूल 
हो विवाह के लिये वर करें ते इससे यह जान नहीं पढ़ता कि 
बहुव सुख मिल्तेगा । भारतवर्ष की ख्ियाँ प्रायः बढ़ो प्रसन्न हैं, 
ब्हाँ पति पत्नो के बीच भागड़े के बहुत मुकदमे नहों होते। 
इसके विपरीत अमेरिका के संयुक्त प्रदेश में जहाँ सबसे अधिक 
स्तंत्रवा का प्रसार है ऐसे कुलों भैर विवाहों की संख्या बहुत 
अधिक है जददाँ पति और पत्नो में दुःख हो दुःख देख 
पढ़वा है। दुःख यहां है, वहाँ है सौर सर्वत्र है। इससे क्या 
अगठ होता है! यही कि इन सब देशों से भी अ्रधिक 
घुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हम सब सुख के दिये हाथ पैर 
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मार रहे हैं और ज्यों ही हमें एक बेर से कुछ सुख मिलता है 
दूसरी ओर से दुःख भा जाता है। 

तो कया हम भलाई करने के लिये काम द्वी न करें १ नहीं, 
अवश्य करें और सदा से अधिक उत्साह से करें, पर इस ज्ञान 
से हमारा यही लाभ है कि इससे हमारा उन्‍्माद जाता रहेगा । 
अंग्रेज लोग फिर उन्मत न होंगे और हिंदुपों को गालियाँ 
न दिया करेंगे । उन्‍हें दूसरी जातियों की रीति नौति का आदर 
करना आा जायगा। उन्‍्माद कम होगा और स्या काम अधिक 
होगा । इत्मत्त काम नहीं कर सकते। उनकी काम करने की 
तीन चौथाई शक्ति नष्ट हो जाती है । दृढ़ बिचारवाल्े, शांत और 
कर॑व्यपरायण पुरुष ही काम कर सकते हैं । झतः 
इस विचार से काम करने की शक्ति बढ़ेगी । यद जान कर कि यह्‌ 
ब्लू का स्वभाव है अधिक शांति होगी ।डुःख वा बुराई 
के देखने से हम घबड़ा नहीं जायेंगे कौर छाया के पीछे न 
दौड़ेंगे । यह जान कर कि संसार इसी प्रकार झपने मार्ग पर 
चछा जायगा हमें संतोष आवेगा। मान लीजिए कि सब 
मदुष्य अच्छे हो जाँय तो पछ भी मलुष्य छो। जायेंगे और फिर 
डनकी भी वही दशा होगी जो सदुष्वों की है और यही दशा 
स्थावरें की भी द्वोगी। पर एक बात निश्चित है कि एक बढ़ी 
नदी ससुद्र कौ भोर बहती जा रही है; इस नदी के पानी की सब 
बूँदें जो उसमें हैं एक समय धरनत सागर में पहुँच जायेंगी। 
इसी प्रकार इस जीवन में भी, जिसमें सुख, दुःख, चिंता, ईँसी 
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चुशी थौर रोना झादि सब हैं, यद एक बात निश्चित है कि सब 
अपनी परमावधि को ओर दौड़े जा रहे हैं, और यह बात केवल 
समय चाहती है कि हम, झाप, स्थावर, जंगम और जीवन के 
जितने कथा हैं वे सब इसी पूर्णता के छनेत समुद्र में अवश्य 
'हुँचेंगे, निवीक को, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। 

अब उसी बात को फिर दोहराते हैं कि वेदांत का सिद्धांत 
न ते सुखवाद है न दुःखबाद । इसका झमिप्राय यह नहीं है 
कि संसार केवल सुखमय वा केवल दुःखमय है। इसका कबन 
हो है कि इसारी बुराई हमारी भलाई से कम काम की नहीं 
है श्ौर न इमारी भल्ताई, बुराई से ्रधिक उपयोगी है। वे 
परस्पर संबद्ध हैं, सापेक्ष हैं। यह संसार है और इसे जानकर 
आप शांतिपूर्वक काम करेंगे। यह क्यों ? हम काम क्यों करें ? 
यदि यहाँ के पदार्थों को यहो दशा दै ते हम काम क्यों करें ! 
हम इस सिद्धांत के माननेवाज़े क्यों नहो जायें कि हमें 
अछति से झागे का ज्ञान नहीं हो सकता है ! पर ग्राजकल के 
इस सिद्धांत के मालनेवाजे लोग भी ऐसा कह सकते हैं कि 
इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है, इसका हमारे शब्दों मे 
यहो भाव है कि इस माया की युराई से नहीं बबर सकते। 
अतः बे लोग शिक्षा देते हैं कि संतोष करो और जीवन को 
सुखपूर्वक विताझो। यहाँ पर फिर अ्रम है और भारी अम-- 
निरवांत भ्रकारथ भ्रम है । और वह यह है कि जीवन 
से तात्पय्यं क्या है? क्‍या आपका अमिप्राय जीवन से उतना 
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ही है कि जब तक इस अपनी इंद्रियों से काम लेते रहते हैं? 
इस विचार से तो हममें और पद्मामों में कोई अंतर हो नहीं 
हरा । हमें विश्वास है कि यहाँ कोई भी ऐसा न होगा जिसका 
जीवन इंद्रियों के सुख-मोग मात्र तक हो। | फिर ते जीवन का 
अमिप्राय इंद्रिय-सुखें। से कुछ और अधिक ठहरा:। हमारे 
अलुभव, विचार, धाकांच्षाएँ सब इमारे जीवन के पंश हैं; क्या 
बड़े बड़े भादरशों और पूर्णता को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना 
हमारे जीवन का प्रधान अंग नहीं है ? ऊपर कह्दे सिद्धांतवालों 
के मत से ते। हमें जैसा जीवन है उसी का सुख भेगना चाहिए। 
पर इस जीवन का झंत में जाकर अमिप्राय यहो ठहरा कि झादशे 
को झ्लेज की जाय, क्योंकि जीवन का सार ते पू्यतया प्राप्त करना 
ही ठहरा । इमें ढसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए और इसलिये 
हमारा यह सिद्धांत होना ठीक नहीं दै कि हमें प्रकृति से प्रधिक 
ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के मत के श्ुसार जीवन 
से झादशे की प्राप्ति का अंश बिलकुल घट जाता है और इसके 
विषय में उनका कथन है कि इसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। 
अतः इसकी खोज करना ही व्यय है। इसी का नाम माया 
है; यही प्रकृति है, यहो विश्व है । सब मतें के ज्ञोग कुछ न कुछ 
अछृति के बाहर जाने की चेष्टा करते हैं; सव धर्म, चाहे वे 
संकुचित विचार के हैं। वा विकसित विचार के, चाहे उनका 
आधार पुराण हो, प्रतीक दो, देवाख्यान भ्रादि क्‍यों न दो, 
अबबा उसका उपदेश महात्मा, ऋषि, महायुरुष, नबी अथवा 


(०३) 
दर्शन के क्षान के भाधार पर क्यों न हे, सबका एक मात्र लक्ष्य 
यही है कि प्रकृति के अधिकार के बाहर निकलें । इसका सारांश 
वही है कि धर्मों! का उद्देश्य ख्ंत्रवा प्राप्त करना है। इसकी 
शिक्षा हमें, हम ज्योंदी भँख खोलते हैं टोंदी मिलती है, उसी 
समय हम जान जाते हैं कि इस वंघन में हैं; हमें यद्द भी ज्ञान 
होता है कि हममें कोई ऐसी चीज़ दे जे बाइर निकहना चाहती है 
जहाँ शरीर उसके साथ नहीं जा सकता है पर वह करेते। 
क्या करे, बस पिंजड़े में बंद दै, यहाँ तक कि निकष्ट धर्मों में, 
जहाँ खत पिवरों चोर अन्य मूतों प्रेतों को पूजा छोती है, जो 
नितांत उद्धव हैं और कूर तथा अपने संबंधियों के घर में कोने 
अतरे छिपे रहते हैं, जे रक्तपात और मद्य के लोहप हैं--वहाँ 
भी हमें यद्दा बात देख पड़ती है पर्थात्‌ खतंत्रता प्राप्त करने की 
इच्छा । उस मलुष्य का जो देवताओं की पूजा करता है यही 
हेड दै कि बद्द देखता है कि देवता उससे कई वढ़कर खतंत्र 
ईैं। द्वार का कपाट बंद रहे ते देवता उसके भीतर जा सकते 
हैं, दीवाल उन्हें रोक नहीं सकती। खतंत्रता के भाव बढ़ते 
जाते हैं और झ्त को पुरुष विशेष ईश्वर का रूप धारय 
कर कषेता दै जिसका प्रधान भाव यही होता है कि ईश्वर एक 
ऐसी सत्ता है जो प्रकृति वा साया की सीमा से परे है। मेरी 
आँखों के सामने ऐसा दिखाई पड़ता है मानों एक पर्यशाला 
में भारत के महर्िंगण बैठे यह विचार कर रहे हैं और उनमें 
जो सबसे वयोधद्ध और तपोदद्ध है इस प्रश्न का समाधान 








॥ 
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नहीं कर सकता है। एक बालक उनके: 
कहता है--दे अख्त-पुत्रो, सुनो, हे 
झुझे इसका समाधान मिल्ध गया है और 
जानने से, जे। अंधकार से परे है, इस सत्य 

यद्वी साया सब कहीं है, यह बड़ी अर 
में रहकर काम करना है। उस सलुष्य की बातें 
कि जब संसार में भत्वाई दी भज्ञाई रद जायगी, सब 
करेंगे, वैसी ही हैं जैसे कोई गंगाजी के लि हैठा', 
हुआ यद कहता द्वो कि मैं नदी को उस समय पार करेगा 
जब इसका सारा पानी सदर में चला जायगा 000 अर 
जायगी। माया के साथ साथ चलना हमारा मार्ग नहोंहई, 
आया से भ्रतिकूल चल कर दी सिद्धि है। जानने की दूसरी चौ 
बह है। हमारा जन्म प्रकृति की सहायता करने के खिये नहीँ... 
है किंतु उसे जीतने के लिये है। हम उसके नम 
हैं पर स्वयं उसके बंधन में पड़े हैं।यद्ट घर क्‍यों बना है 
प्रकृति ने घर नहीं बना दिया । प्रकृति कहती है कि जंगल मैं 
जाधो और वहाँ रहो--मजुष्य कहता है कि हम घर बनावेंगे, 
प्रति से संप्राम करेंगे और बैसा ही कर दिखल्लाता दै । मलुष्यता 
के सारे इतिहास में लगातार प्रकृति के नियमें। के साथ मलुष्य 
के संप्राम हो को चर्चा है और मलुष्य की अंत में विजय 
है। भध्यात्म केक में भा इसी संप्राम का दृ्य दिखलाई पढ़ता 
है, वहाँ अध्यात्म-पुरुष और प्चु-युरुष का संप्राम, प्रकाश और 





(दे ) 

अंधकार का संग्र/। हो रहा दै मर वहाँ भो मलुष्य हो की 
विजय है। वहन मानों प्रकृति में से होकर धक्का मारता निकला 
जा रहा है। ;[म देखते हैं कि वेदांत के झाचाय्यों" को माया 
से परे एक और स्थान जान पढ़ता है और यदि इम 
वहाँ पहुँ। जायें ते वहाँ हमें माया का बंधन नहीं रहता। 
यहो भाव किसी न किसी रूप में सब पर्मो में मिल्लता है। 
पर बेदार: के झजुसार यह विचार धर्म का झादि है, अंत नहां। 
पृरुष-दिशेष ईश्वर का भाव, जे इस विश्व का शासक पऔ्रर 
उत्पड् करनेवाला कहदा गया है, झर्घात्‌ मायो वा प्रकृति के प्रसु 
३4 का भाव, बेदांत के सिद्धांत का अंत नहीं' है, किंतु आदि 
है। यद्द भाव बढ़ता जाता है भौर अंत को वेदांती को यदद निश्चय 
करो जाता है कि जिसे मैंने बाहर समा था बह मैं हो हूँ 
और बह सचमुच सुममें है। मैं नित्य युक्त हूँ. पर ससीमता वा 
अ्ञान के कारण मैंने झपने को बद्ध समझ छोड़ा था। 


(४) माया और ईश्वर की भावना । 

इस यह देख चुके हैं कि माया का सिद्धांत जो वेदांत के 
अद्वैतबाद का एक झआाधार है किस प्रकार संहिताओं में भी बीज 
रूप से वर्तमान है। उपनिषद्‌ में जे जो छस आब में परि- 
वर्धन हुए वे सबके सब किसी न किसी रूप में संहिता 
में पाए जाते हैं। झाप ल्षोणों में बहुत लोग अविद्या के सिद्धांत 
_ से परिचित दो गए हैं कौर जानते हैं कि कभी कभो 
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(००) 
इसका भर्य भ्रम लिया जाता है, यहाँ तक कि जब कोई 
विश्व को साया कहता दै तब उसका भर्थ यही समभा,जाता है 
कि यह भ्रम है। इस शब्द का यह पथ न अच्छा ही है और 
न ठौक । माया कोई सिद्धांत नहीं है, बच जैसी विश्व की 
झथति है उसकी घटनाओं का एक वर्णनमात्र दै; माया के 
मसले के लिये हमें संदिता में जाकर उसके बीजरूप भाव से 
डी आगे बढ़ने को झावश्यकता है। इमें यह भी ्षात है कि 
देवताओं का भाव कैसे आया है। इसी के साथ हमें यह भी 
ह्ञात है कि ये देवता पहले केवल शक्तिशाली सत्तामात्र थे, 
अधिक नहीं। झाप लोगों में कितने को प्राचीन पथ में, चाहे वे 
यूनानियों। के हों, यहदियों के हों वा पारसियों वा औौरों के हों, 
बह पढ़कर भय लगता है कि देवता कमी कभी ऐसा कर्म 
करते थे जिससे हमें दृथा दोती है। पर जब हम उन प्रंथों को 
बढ़ते हैं. तब हम यह नितांत भूत जाते हैं कि हम उन्नौसी 
शताब्दी फे मलुष्य हैं और देवतापें को हुए सहसिों वर्ष बीत 
जुके हैं। हम इसे भी भूल हो जाते हैं कि जे लोग उन देव- 
साओों को पूजते थे उन्हें उनके कम में कुछ भी असंगति नहीं जान 
बढ़ती थी, उन्हें उनमें कोई बात ऐसी नहीं देख पढ़ती घी कि 
जिससे वे डरते। इसका कारथ यह था कि जैसे पूजनेवाले थे वैले 
ही उनके देवता भी थे। मैं यह भी कहूँगा (और यह एक ऐसा 
उपदेश है जिसे हमें जन्मभर स्मरण रखना चाहिए) कि दूसरों 
को हम सदा अपने हो आदर्श पर परखते हैं। यह उचित नहीं। 
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प्रत्येक को उसके निज के आदश पर परखना चाहिए, न कि दूसरे 
के आदर्श पर । हम अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार में भी 
ही अम लगातार करते रहते हैं औौर मेरी ते यह सम्भति है 
कि भापस में बहुत. से भागड़े बखेड़े इसी कारय उठा करते हैं 
कि इस दूसरों के देवताओं को अपने देवताओं की कसैटी पर, 
दूसरों के आदर्श के झपने आदर्श को कसौटी पर और दूसरों 
के उद्देश को हपने उद्देश की कसौटी पर कसा करते हैं। किसी 
विशेष स्थिति में मैं कोई विशेष बात करता हूँ और जब किसी 
दूसरे को मैं बद्दी काम करे देखता हूँ तब यह समभता हैँ कि 
इसने भी उसी <द्देश से बद्द काम किया है, पर मुझे इसका कुछ 
सब में भी ध्यान नहीं रइता कि यद्यपि काय्ये वही है पर बहुत 
से कारणों से एक ही कार्य्य की उलत्ति हो सकती है। यह हो 
सकता है कि उसने उस कर्म को किसी और उद्देश से किया हो 
जे इस उद्देश से बिलकुल मिन्न दो जिससे मैंने उसे किया था। 
इसी प्रकार श्राचीन धर्मो' की जाँच करने में हमें उस विचार 
से काम ही न छेना चाहिए जिससे हम छसरकत हैं, पर हमें उनके 
विचार और जीवन की उस समय की अवस्था में पैठना चाहिए। 

पुरानी (ईसाई) धर्मपुस्तक में नृशंस और निर्दयी “जेद्दावाः 
के भाव से कितने लोगों को डर लगता है, पर क्यों ? उन्हें यह 
सानने का क्या भ्रधिकार है कि प्राचोन यहूदियों का जेहेबा 
आजकल के ईश्वर के रूढ़िसिदध भाव को अवश्य प्रदर्शित करे 
इसके साथ ही इमें यह भूछ न जाना चाहिए कि एक समय 





( ज्ड ) 
आवेगा कि लोग इमारे पीछे हमारे ईश्वर और धर्म के भाव पर 
वैसे हो हँसेंगे जैसे प्राचीनों के भाव पर हम देंस रहे हैं। पर इन 
मिल मिन्न विचारों के बीच एकता का सुनदछ्ा तार है जिसमें सब 
पिरोये हुए हैं और उस सुनहल्ते तार का पता लगाना बेदांत का 
काम दै। भगवान ने कट्दा है कि “मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूझे 
मणिगणा इब! । चाहे झाधुनिक विचार की दृष्टि में ये भाव 
कितने हो भसंगत और पृथित क्यों न प्रतीत होते दो, 
यह वेदांत का काम है कि जिस तार में वे पोए हैं उसका 
लिश्वय करे। ये भाव प्राचीन काल्न के येजनाजुसार सैन्य वे और 
हमारे आधुनिक विचारों से मिक वीभत्स नहीं थे। बाद यह 
है कि जब हम उन्हें उनकी योजना से हटाने और झपनी निज 
की अवस्था पर छगाने की चेष्टा करते हैं तब उनकी बीभत्सता 
प्रगट हो। जाती है, क्योंकि भ्रव पूर्व काल की अवस्था नहीं है, वह 
नष्ट हो गई। जैसे पुराने यहूदी उन्नति करके झ्राजकल के तीचय- 
बुद्धि और चदुर यहदी बन गए हैं, प्राचीन भार्य्य बुद्धिमान 
हिंदू दो गए हैं, उसी प्रकार जेद्दावा ने भी उन्नति की है और 
देवताओं ने भी उन्नति की है। इमारी यह बड़ी भूल है कि हम 
पूजनेवाल्ों का विकाश ते! मानते हैं पर पूल्यों का विकाश नहीं 
मानते । हम उनको वह उल्नते करने का सौभाग्य नहीं देते 
जो उनके उपासकों ने कौ है। इसका भाव यद्द है कि हम और 
आप भाव के दयोतक होने से बढ़े हैं, वे देवता लोग भी जे भाव 
के झोतक हैं बढ़े हैं। यह भापको अद्भुत बात जान पढ़ेगी 





(छ) 
'कि देवता बढ़ सकते हैं। वे बढ़ नहां सकते, वे निर्विकार हैं। | 
इस्ली भाव से ते कूटस्थ पुरुष भी नहीं बढ़ता। पर मलुष्य के 
आब जो देवताप्रों के प्रति हैं नित्य बदलते और बढ़ते रहते .| 
हैं, इस झागे इस पर विचार करेंगे कि कूटस्व पुरुष जे। प्रतेक 
मलुष्य की प्रोट में दै क्योंकर प्रचछ, निर्विकार, छ्ुद्ध सौर सदा 
'एकरस रहता है; इसी प्रकार देवताओं के संबंध में हम जे भाव | 
रखते हैं वे केवल एक अमिव्यफ्ति हैं और बह भी इसारी उपज | 
की। उसकी झोट में कूटस्थ ईश्वर है जो सदा निर्विकार, सदा घुद्ध, 
अब्यय है। पर स्रमिव्यक्ति में सदा विकार द्वोता रहता है और 
बह कूटस्थ को जे उसको प्रोट में है सधिक झविक व्यक्त करवी 
जाती है। जब बह इसे जो उसकी पेट में है प्रविक प्रगट 
करती है ते हम इसे उन्नति वा दृद्धि कहते हैं और जब बह 
उसे धिक छिपाती दै ते हम इसे झवनति वा हास कहते हैं। 
इस प्रकार जैसे इम बढ़ते हैं देवता भी बढ़ते हैं। साधारथ 
विचार की दृष्टि से जैसे इम उन्नति करते जाते हैं वा बढ़ते जाते 
हैं, भपने को व्यक्त करते रहते हैं, वैसे डी देववा भी अपने को 
व्यक्त करते जाते हैं । 
अब हम इस धबस्था में पहुँच गए हैं कि माया के सिद्धांत 
को समसकें। कहने में संसार के सारे धर्म इस प्रश्न के विचार के 
लिये उठाते हैं कि विश्व में वैषम्य क्यों दै ? संसार में यह 
बुराई क्यों है? हमें यह प्रश्न आदिम धर्म के विचारों के 
आरंभ में नहीं मिलता है। इसका कारण यद्द है कि आदिम 
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मलुष्यों को संसार इतना असंगत नहीं देख पड़ता था। डस समय 
की स्थिति उनके लिये विषम न थी; कहीं मत-मेद का नाम 
नहीं बा; उनके सामने भत्ते और बुरे में विरोब नथा। उस 
समय उनके प्रत:फरय में विधायक और निषेधक के मध्य में 
एक भाव था। झादि मतुष्य प्रद्ोति का मलुष्य था। वह जे 
उसे सूझता था कर डालता था; जो बात मन में झाती 
थी इसे विचारने के लिये नई ठटदरता था। अपनी प्रवृत्तियों 
को रोकले का बहुत कम प्रयत्न करता था। यही दशा देवताओों 
को यो । वे प्रदृत्ति की संतान थे । इंद्र भ्ाता और असुर को 
छिल्ल भिन्‍न कर देता दै। जेद्ावा एक मजुष्य से कुढ़ता है 
वे दूसरे से रूटता दै, क्‍यों ऐसा करवा है इसे कोई नहीं 
पूछता । पूछने की छत का उस समय नाम नहीं था। जो वह 
करता था वही ठोक समभा जाता था। भल्ले बुरे का भाव 
ही नहीं था। हमारी संसारी दृष्टि से देवताओं ने कितने ही 
बुरे काम किए; ईंदरादि देवताों ने वारंबार प्नेक बुरे कर्म 
किए पर इंद्रादि के उपासकों ने उन्हें बुरा नहीं समझा और 
इसी लिये डनसे प्रश्न भी नहीं किया। 

नौति के विचार की इल्नति के साथ ही फगड़ा चला । मुष्य 
में एक विशेष भाव का उदय हुआ जिसे भिन्‍ल मिन्न आपाशों 
में औौर भिन्न मिल्‍न जाति के लोगों में मित्र भिन्न नाम देते हैं। उसे 
इंरबर की प्रेरणा कहिए, शिक्षा का फल्ल कहिए, था जो चाहिए 
कई लीजिए, पर उसका परिणाम थद्द हुआ कि मतुष्य की खामा- 
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बिक इस्तियों पर बह झवरोध करने को शक्ति रखता था। हमारे 
मन में एक इचि ऐसी थी जो कहती थी कि करे । इसी की भाड़ 
में एक और शब्द वा जे। यद्द कहता था कि न करो । इमारे अतः 
करण में कुछ इस प्रकार के भाव हैं जे सदा हमारी इंदरियों 
के मार्म से बाहर निकछने को 'चे्ट करते रहते हैं, उसके 
वोषे एक शब्द, चाहे बह शब्द कितना दी सूच्म और थोमा 
क्यों न हो, सुनाई पड़ता है जे यदद कद्दता है कि मत करो । प्रकृति 
के इल दोनों विकारों का नाम संस्कृत भाषा में प्रवृत्ति और 
'िश्ृत्ति दै। प्रवृत्ति बाहर की झोर चकर काटना और निरृत्त 
भीतर की ओर चकर काटना है। प्रदृतति से कम की उलत्ति होती 
है। प्रवृत्ति से पर्म को उतवत्ति हादो है। निषेष से घर् का प्रारंभ 
ता है। निषेय से अध्यात्म भाव होता है। जब निषेष वा हो 
नहीं बर्मे का प्रारंभ नई था। इसी निषेष से सदुध्य के भाव, 
छल शड़ाकू देवताओं का जिन्हें वे पूजते थे बिना विचार 
किए ही, बढ़ने लगे । 

महुष्यों के मन में फिर थोड़े से स्नेह का उदय हुआ । बह 
बहुत कम था और अब भी बह बहुत अधिक नहीं है। पहले 
इसका व्यवद्ार केवल जत्वे मात्र के साथ था जिसमें बहुत 
जोड़े छोग थे; ये देववा जल्ये के साथ प्रेम करते थे और प्रत्ेक 
देवता जल्बे का देवता था और वह उसी जल्ये की रक्षा करता घा। 
कमी कभी जत्बे के लोग अपने को उस देवता का वंशज मानते 
थे जैसे मिन्‍न मिन्‍न जातियों में मिन्‍न बंशों के छलोग यह मानते 





( छरे ) 

हैं कि दम लोग उन वंशों के प्रवर्तक के वंशज हैं। प्राचोन काल 
में लोग कहते थे कि हम न केवल जत्बे के देवता के बंशज हैं 
िंदु सूय्ये और चंद्र के वंश में हैं मैर अब भो कुछ ज्लोग हैं, 
जो ऐसा कहते हैं । 

प्राचीन संस्कृत परंथों में सूस्य॑ वंश के बड़े बड़े राजाओों की 
कथाएँ मिलती हैं। वे लोग पहले सूर्य्य और चंद्र के उपासक 
बे और थोरे धीरे उनमें यह विचार चल्ल पढ़ा कि हम सूर्य चंद्र 
और भ्रन्‍्य देवतें के बंशघर हैं । इस प्रकार जब जत्वे का भाव 
उदय द्वोने गा तब मलुष्वों में थोड़ा सा स्नेह झाया, कुछ घोड़ा 
सा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भाव झाया, कुछ घोड़ा समाज- 
संगठन भी हो। गया । तय फिर यदद भाव आप से झाप उत्पसन 
है। गया कि बिना एक दूसरे की बात को सहन किए या 
अपने झापको रोके हम एक साथ कैसे रह सकेंगे ? भज्ता 
एक मलुष्य दूसरे के साथ कैसे रह सकता है बिना इसके 
कि बह अपनी प्रदृततियों को रोके, अपने को अपने वश में 
रखे, गैर जे उसके मन में झाबे उसके करने से विराम 
करे ! बिना इसके यह असंभव है।इस प्रकार से निम्रह 
का आव उनमें झाया । इसी निम्रह के भाव के प्राघार पर 
समाज की सारी रचना है श्र यह हम सब जानते हैं कि 
बह स्त्री वा पुरुष जिसने दृत्ति/निशत्ति, (रोकने), वा रीति-सहन 
(सहने) की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, प्रायः अत्यंत दुःख का 
जीवन बिताता है। 


(्च्छ्छ 
अब जब धर्म का भाव भ्राया ते महुष्य को युद्धि में किसो 
एक पदार्थ की भल्क दिखाई पड़ो जे। कि उससे कईदी बच और 
न्यायालुसार था। वे पुराने देवता जे प्रचंड सगढ़ालू, मद्य-मांस- 
प्रिय थे, जिन्हें मांस के चटचटाने कौ चिरांइध और मद्य को 
बारा भल्ली लगती थो, परलुपपन्न जान पड़े । कभी कमी 
कद इतना मद्य पी लिया करता था कि धरती पर ह्लोट 
अडबंड बकता था। ध्व उन देवताओं के भार को सलुष्य 
सद्द नहीं सकते थे | निदान की जिश्ासा करने की 
मति उलपन्‍न हो गई थी और देवताओं को भी झा कर जिज्ञासा 
का पात्र बनना पढ़ा । मिलन मिन्‍न कामों के करने के किये 
लिदान पूछा गया और निदान वहाँ कुछ था हो नहीं। प्रतः 
उन्हें उन देवताओं को ल्यागला पढ़ा अबवा यों कद्दिए कि इन 
के भावों को और डच्च करना पढ़ा | उन लोगें ने मानें देव- 
वाझओं के सारे कर्मा' और गु्थों का पर््यलेचन किया और जे 
जो इन्हें अलुकूल जान न पढ़े उन्हें निकाल दिया और केवल 
उतने मात्र रख लिए जे उन्हें भल्ते और भल॒कूल जान पड़े; ऐसे 
आबों को मिल्ला कर उन्होंने एक समष्टि वना ली और उसका 
जाम देवदेव वा देवताओं का देवता रख दिया । प्र बपा- 
सना का देवता केवल शक्ति का साथारथष प्रतीक ही नरह 
गया किंतु कुछ और हो होगया । वह एक सदाचारी 
देवता बन गया । वह महुष्यें से स्नेह रखता और मनुष्यों की 
अल्लाई करता । पर देवता का भाव फिर भी बना ही रहा। 


(८५ ) 

डन क्षौगों ने उसकी व्यवह्वार-साधुता के धर्म को और अविक 
बढ़ा दिया और उसकी शक्ति को और अधिक कर दिया। 
अब बह विश्व में सबसे अधिक साधुदतत सत्ता और प्रायः 
सर्वशक्तिमान भी बन गया । 

पर इस कतरल्योंत से काम नहों चला । ज्यों ज्यों छान 
बीन बढ़ती गई समाधान में कठिनाइयों का भी कुछ 
ठिकाना न रहा । देवताओं का यु गथित श्रेढ़ो की मात्रा 
से बढ़ता था ते कठिनता और वितर्का ज्यामितिक श्रेढ़ी की 
मात्रा से बढ़ जाते थे । जेददोवा को वद्द कठिनाई नहीं पढ़ती 
जो जिसका सामना विश्व के ईस्वर को करना पड़ा। यह 
अश्न झब तक चल्ला जाता है कि विश्व के सर्वशकिमान चर 
सर्वश्रिय ईश्वर के होते ये पैशानिक बातें क्‍यों हो रही हैं ? सुख 
की प्रपेक्षा इतने अधिक दु:ख क्यों हैं? और भल्लाई के अतिरिक्त 
इतनी अधिक बुराई क्यों है ? चाहे हम इन सब बातें कौ श्रेर 
से अपनी आँखें मूं द लें, पर बात जो है से है, संसार बढ़ा ही 
दारुण है। सच पूद्े ते यह तंतलूस# का नरकवास है।इस 
संसार में हम में उप्र प्रवृत्ति है, विषय भोग की इत्कट ल्लालसा 
है, पर करें क्या, उन्हें पूरा नहीं कर सकते । इम में एक इमंग 
8 उज्मनडे के कणों में छिला है कि कंगबूज गसाल के जाकर 
ओेढ़ी भर पानी में खड़ा था । उसके सिर के ऊपर फल्नों से दी डाकू थी। 
पर दुर्भाव्ययश जब वह प्यास हे मारे पानी पीना चाहता ते पानी सूख 


जाठा चोर जब भूख से फडठ लोड़ने के लिये हाथ बढाता तो उाली ऊपर 
चल्ली आती थी इस बुरा में बह जत्म भर रहा। 








(८६) 
अठती है और इससे हम, अपनी इच्छा के न होते हुए भी, भागे 
बढ़ते हैं, पर पैर बढ़ाया कि चोट पढ़ो | यहाँ इमारी वद्दी गति 
हो रही है जो तंतलूस की थी। झादर्श हमारे मन में झाए, ऐसे 
आदर्श जो इंद्रियों के विषयभूत आदर्शों' से कटी ऊँचे थे पर 
करें ते क्‍या करें, हम उन्‍हें व्यक्ष करना चाइते हैं तो कर 
ही नहीं सकते । इसके विपरीत हम चारों ओेर के दुःखें के वेक 
के नौचे दबे जा रहे हैं। पर यदि हम पादर्श बनाना छोड़ दें 
और संसारी में में फेसें ते। हमारी दशा पद्चुमों सी दो। 
जाती है कौर इमारा सत्यानाश हो जाता है । किसी प्रकार 
सुख नहीं। जो लोग संसार ही में रइना चाइते हैं उनके 
आस्य में ते दुःख दी दुःख है, वे दुःख के लिये जनमे हैं। 
उनसे भी सहस्रों गुना दुःख उन लोगों को देता हैजे। 
सत्य पर वा झच्छी बातें पर ट॒ढ़ रहने का साइस करते हैं, 
और जे संसार के पाशव जीवन से किसी अच्छी पवस्था के 
चाहने का साहस करते हैं । ये बातें सच्ी हैं पर इनका कोई 
समाधान नहीं है। इनका समाधान यहाँ हो। ही नहीं सकठा। 
पर बेदांत इनसे बचने का डपाय वा मार्ग बताता है । इसे श्राप 
स्मस्थ रखें कि मैं भरापके सच्ची वात बतलाना चाहता हैं जिससे 
कदाचित्‌ भाप डर जायेंगे पर यदि झाप जो मैं कहें उसे ध्यान में 
रखें, उस पर सेच विचार करें और चलें तो उससे झापका दित 
होगा। बह झापको छेंचा कर देगा, और आपको इस येग्य कर 
देगा कि भाप सत्य को समभ सके और उसमें प्रतिष्ठित दोसकें। 


। (छ) 

यह एक सच बात है कि यह्द संसार तंतलूस की नरक- 
यातना है, हमें इस विश्व का कुछ भी ज्ञान नहीं है; पर साथ ही 
|... इम यह नहीं कह खकते कि हम इसे जानते दी नहीं | मैं यह 
कह सकता कि यदद ज॑जीर वास्तव में है, जब मैं जानता 
हूँ कि मैं उसे जानता ही नहीं; संभव है कि यह मेरे सन का 
अम दै।, मैं खप्र देख रहा हूँ। मैं खप्न देखता हूँ कि मैं तुमसे 
बातें करता हैँ और तुम मेरी बातें घुन रहे दो। कोई यह सिद्ध 
नहीं कर सकता कि यह ख्प्म नहीं दै । संभव है कि मस्तिष्क 
भी से रद्दा दो, किसी ने अपने मस्तिष्क को देखातो है डी 
नहीं । दम सब इसे मान दी ते छेते हैं। यददो दशा सब बातों 
की है। मैं अपने शरीर का भी मान ही लेता हैँ। साथ ही मैं 
यह भी नहीं कह सकता कि मैं जानता दी नहीं । यह ज्ञान 
और अज्ञान के बीच का बोध, वद्द श्रदभत संध्या, सत्य और 
असम का मिश्रण, कहाँ जाकर मिलते हैं हमें पता नहों । इस खान 
देखने की अवस्था में चल्ले जारहे हैं, जागने और सेने के बीच 
की दशा में हम अपना जीवन कुहरे में बिता रहे हैं; यही इस 
सब की दशा है। वह्दो दशा सारे इंद्रियजनित ज्ञान की है। 
यही दशा सब दर्शनों को है, यही दशा सारे ज्ञान और विज्ञान 
की है जिन पर इम डींग मारा करते हैं । यही विश्र है! 

आप प्रकृति वा झ्रात्मा वा सन वा जे कुछ चाहें कहें 
बात एक ही है, हम नहीं कद्द सकते कि वह है मर न यही 
कह सकते हैं कि नहीं है। हम यह भी नहीं कद सकते कि 














5 

बद्द एक हैऔर न यदी कद सकते हैं कि अनेक है । यह प्रकाश 
भर झेघकार का मेल्ल अविविक्त, प्र्लेय, अविभाज्य है, उन्हीं 
की यहाँ यद् नित्य लीला हो रही है। यह तथ्य भी है और 
वत्लय तथ्य भी है, यह जाप्रव अवस्था झैर साथ ही 
ख्प्तावस्था भी है। यह तथ्य की थात है और इसी का /नाम 
मादा है। हममाया में उतर होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में 
सोच विचार करते हैं और उसी में खप्न देखते हैं। हम दाश- 
निक हैं ते इसी में हैं, अध्यात्मबेतता हैं ते इसी में हैं, कहाँ तक 
कहें असुर हैं ते भी इसी माया में हैं और देव हैं तो इसी 
साया में हैं। अपने विचारों को जहाँ तक हो सके फैज्ञाइए, 
उन्हें जहाँ तक हो सके डँचा बनाइए, इन्हें असीम वा जे। 
आपके सन में झावे कह लोजिए पर आपके विचार अंत को इसी 
या में ही रहेंगे। यह अल्यथा नहीं हो सकता और सलुष्व 
का सारा क्षान इसी माया का सामान्यवाद है श्र जैसी वह 
देख पढ़ती दै बसी के जानने की चेष्टा कर रहा है। यह नाम 
रूप का खेल है। सब कुछ जिसके रूप हैं, सब कुछ, जिसका 
झआएके सन में कोई भाव उत्पन्न होता है इसी माया के 
अंतर्गत है, क्योंकि जे देश काज्ञ और परिणाम से बद्ध है वह 
आब के झंतर्गत है। 

अब तनिक ईश्वर के प्राचोन भावों कौ ओर देखिए 
कि उनकी क्‍या गति हो गई है । इम तुरत देखते हैं कि किसी 
ऐसी सत्ता का भाव जे हमसे निरंतर प्रेम करतो दै--सदा से 


(पड) 

निः्वार्थ, सर्वशक्तिमान है और इस विश्व की शासक है--झब 
इमें संतेषदायक नहीं दा सकता है । दार्शनिक का प्रश्न है कि 
बह न्यायी, दयात्व ईश्वर कहाँ दै ? क्‍या बद्द नहों देखता कि 
उसके करोड़ों वालन-बच्चे, स्री-पुणष, प्य-प्ती झादि, नाश हो। 
रहे हैं; भला इस संसार में ऐसा कौन.है जे एंक पक्र भी विना 
हिंसा किए जी सकता हो ? क्या बिना सहस्रों प्राशियों की 
हिंसा किए कोई एक साँस भी क्ले सकता है? श्राप इसी कारण 
जीते हैं कि करोड़ों का नाश होता है। झ्रापके जीवन के एक 
एक चाय से और आपके एक एक सांस लेने से सहसों का 
नाश है; भापके जीवन का एक क्षण करोड़ों की स॒त्यु का कारण 
है। हुम्दारे एक एक आस में करोड़ों जीबे| की इत्या द्वोती है, 
वे क्यों मरते हैं? एक प्राचीन हेल्वाभास है कि बे छुद्र जंतु 
हैं। मान लीजिए कि वे क्षद्र ही सद्दी, उनकी कुद्रता विवादा- 
सदद है । कौन जानता है कि चींटी मलुष्य से बड़ी है वा 
मलुष्य चींटी से बढ़ा है! कौन इसे ऐसा या वैसा सिद्ध कर 
सकता है १ 

इन प्रश्नों को जाने दीजिए | मान लौजिए कि वे चुद्र दी 
सही, पर बे मरें ते क्यों मरें १ छोटे हैं ते उन्‍हें तो और जीना 
चाहिए । क्यों न ऐसा द्वो ? उन्हें ते इंद्रियों का और भी प्धिक 
बोध है, उन्‍्दें सुख दु:ख का हमसे आपसे सहस्रों गुना अधिक बोध 
होता है। इस लोग कौन हैं जो इतने चाव से भोजन करते 
हैं जैसे कुत्ते वा भेढ़िये करते हैं ! कोई नहीं। कारय यह है कि 
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हमारी शक्तियाँ इंद्रियों ही में नहीं हैं, वे बुद्धि में दैं, भरात्मा में हैं। 
पर पश्चुओं में ते उनकी सारी शक्ति इंद्रियों दी में दै । वे सुख के 
पीछे पागल्ल दो जाते हैं, विषय-सुख ये तन्‍्मय द्वोकर भागते हैं कि 
इम मलुष्य लोगों के उसका ख्यन मं भी ध्यान नहीं द्वोता, और उन्हे 
दु:ख का वोध उतना ही होता है जितना सुख का। सुख और दुःख 
का प्रभाव बराबर होता है। यदि सुख का बोध पश्चुओं को इतना 
अधिक होता है जितना महुष्यों को नहीं द्वोता तो इसका 
अ्तिफल्ष यदद निकलता है कि पद्चप्ों को दुःख से जे बेदना होती 
है बह यदि मलुष्यों से बहुत प्रधिक नहीं है ते समानते। 
अबस्य ही है। बातये! है कि मदुष्यों को मरते समय जो बेदना 
द्वोती है वह वेदना पश्चुमों में सइस्रों गुनी भ्रधिक बढ़ जाती है। 
फिर भी हम, बिना उनके दुःखें का विचार करने का कष्ट उठाए हुए, 
उनको मारते हैं। यद्द माया है। यदि हम यह मान लें कि एक 
पुरुषविशेष ईश्वर है जे सबका कर्ता दै तो यह समाधान प्र 
सिद्धांव जे यह सिद्ध करने की चे्टा करता दै कि बुराई से भलाई 
द्ोती है, संतोषदायक नहीं है। बीस सहस्र भल्तली चीज़ें हों 
वर बे बुरे से क्यों हें १ इस सिद्धांत से हम दूसरें का गला 
इसलिये काट सकते हैं कि हम अपनी पाँच इंद्रियों का छुल 
चाहते हैं। यह कोई उपपत्ति नहीं है। बुराई से भलाई क्यों दो ? 
बह प्रश्न ज्यों का तय बना है; इसका समाघान नहीं दे। सकता। 
भारतवर्ष के दर्शनों को यह खीकार करना पड़ा है। 

बेदांत सब धर्मो' से निर्भय धर्स था और दै। यह कहाँ 
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रुफता नहीं और इसमें एक विशेषता है। पुरोह्ितों में कोई ऐसा न 
था जे उन सब मनुष्यों का जे सच कहने का उद्योग करें मुँह 
शाम सकता । यहाँ घार्मिक स्वतंत्रता सदा पूर्ण थो। भारव्वर्ष में केवल 
समाज के विषय में प्षपात का वंघन था; पर पश्चिम में समाज 
बहुत खतत्र है। सामाजिक बातें भारतवर्ष में बहुत जकड़ बंद 
हैं पर धार्मिक विचार स्वतंत्र हैं । इंग्लिस्तान में मनुष्य जे चाहे 
पहिन सकता है, जे चाहे खा सकता है, काई कुछ बोलता 
नहीं; पर यदि गिरजे में जाना वद भूल जाय वे रूढ़िदास उसके 
पीछे पड़ जायेंगे । उसे पहले वे बातें माननो पड़ेंगी जो। 
समाज धर्म के विषय में कहता है और फिर बह सत्य का ध्यान 
कर सकता है। भारतवर्ष में इसके विदद्ध दै।यदि कोई 
किसी ऐसे मुष्य के साथ खा ले जे उसकी जाति का नहीं 
है ते। समाज झपने सारे दक्बल के साथ उस पर दूट पड़ता है 
और उसका उस समय वहीं तइस नइस कर देता है। यदि 
कोई उसके विपरीत कपड़ा पहिनना चाइवा है जैसा उसके 
बाप दादा पयागे से पहिनते आते हैं ते बस वह गया। मैंने 
झुना है कि एक मलुष्य को जाति से लोगों ने इसलिये निकाल 
दिया था कि वह पहले पहल जब रेल चली थी वे कई कोस 
गाड़ी देखने गया था । अस्तु, हम माने लेते हैं कि यद्ध बात ठौक 
नहीं है।पर धर्म में हमें यहाँ नास्तिक, भनात्मबादी और बौठ, 
नाना रूप रंग के संप्रदाय मत और विचार पास पास मिलते 
हैं जिनमें कितने ते ऐसे हैं जिनसे रोंगटे खड़े द्वोते हैं। सब 


(डर 3) | 

संत्रदायों के उपदेशक उपदेश करते झैर अुयावी बनाते चले 
जाते हैं, चैर यह आरद्ययों की उद्धारता है कि वे देवताओं के 
मंदिर के सामने लोकायतिकों तक को खड़े होने और 
अपना मत प्रकाश करने की झाज्ञा देते हैं। 

बुद्ध देव बहुत बूढ़े द्वाकर निर्वाष प्राप्त हुए थे । सुके अपने 
एक मित्र का समय आता है जे धरमेरिका का बढ़ा वैशनिक वा. | 
और बुद्धदेव के चरिव को बड़े चाव से पढ़वा था । उसे बुद्ध का 
निर्वाद इसकिये नहीं रुचता था कि वे सूज्ी पर नहा चढ़ाए 
गए थे । कैसा मिथ्या विचार है! किसी मलुष्य के महात्मा 
होने के किये क्या यह प्रावश्यक है कि वह मारा ही जाय १ 
भारतवर्ष में ऐसे भावों का कभी प्रचार नहीं था। महात्मा 
बुद्ध सारे भारतवर्ष में वहाँ के देवताओं की, यहाँ तक कि विश्व 
के ईश्वर की निंदा, करते फिरे और फिर अत्यंत दृद्धावस्या तक 
जीते रहे । वे झश्सी वर्ष तक जीवित रहे और उन्होंने आधे देश 
को अपना आुयायो बनाया। 

चा्ांकों को लीजिए जे भवानक बातें को शिक्ता देते थे, 
जो बहुत उप्भ्रच्छन्न घनात्मवाद सिखाते थे। ऐसी बाते को झाज 
उम्नोसवी शताब्दी में खुल्नखुब्ना कद सकने का किसी को साइस 
न पड़ेगा । इल चा्ाकों को मंदिर मंदिर नगर नगर यह उपदेश 
करने दिया गया था कि धर्म सब ब्राढाणों का जाल है, वेद, 
आंड, धूर्त और राक्ललें के बनाए हैं, न कोई ईश्वर है गौर न 
कोई नित्य भात्मा है। यदि आत्मा है तो वह अपने स्रो 
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पुत्र के प्रेम से मरने पर चली क्‍्यें नहीं आती ? उनका विचार 
था कि यदि कोई झात्मा है ते मरने पर भी उसमें प्रेम अवश्य 
रहता है और भच्छे झच्छे भोग वस्र की उसे इच्छा रहती है। 
पर किसी ने चार्वाकों को मारा नहीं। 

इस प्रकार भारतवर्ष में धार्मिक खतंत्रता का यद् उब्ज्वल 
भाव खदा से बना रद्दा और झ्याप इसे स्मरथ रखिए कि उन्नति 
के लिये यही खतंत्रता पहली बात है। जिसे झाप खतंत्र नई 
करते कभी उसकी उम्नति होले की नहीं । यद भाव कि झआाप दूसरों 
को बढ़ाते हैं, उनकी उन्नति में सहायता प्रदान करवे हैं, उन्‍हें 
शिल्ा देते हैं, मार्ग बतलाते हैं, प्रलाप है, भयानक मिथ्याबाद 
है । इससे अपने लिये सदा शिक्षक का खतंत्र पद बनाए रखने 
से, संसार के करोड़ करोड़ मुष्यों की उन्नति में बाघा 
पड़ रही है; वह दयी जाती है। महुष्यें को खत्त्रता का प्रकाश 
देखने देना चादिए । उलम्नति के छिये यही एक झकेला 
नियम है। 

भारतवर्ष में इमने श्राध्यात्मिक बातों में खतंत्रता दी और इसी 
से धार्मिक विचारों की श्रव तक हम में अमोघ शक्ति है। झाप लोग 
सामाजिक बातों में वही ख्तंत्रता देते हैं, झत: भापके यहाँ सुंदर 
समाज संविधान है। हम लोगों ने सामाजिक बातें के विस्तार के 
किये ख्वतं्रवा नहीं दी, भौर हमारा समाज दब रह्दा है। आपने 
कभी धार्मिक खतंत्रता दी ही नहीं, झापने झाग और तलवार के 
बल्त अपने सत का प्रचार किया और परिणास यह है कि युरोप 
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में धर्म को बाढ़ रवब्घ और गिरी हुई है । भारत में हमें समाज 
की बेड़ी काटनो चाहिए और युरोप में धर्म के पैर की 
सौकड़ खोक् देनी चादिए। व मलुष्य का झर्भुत बढ़ाव और 
उन्नति होगी। यदि इमें प्रगट दवाजाय कि इन सारी झराध्यात्मिक, 
धार्मिक और सामाजिक उम्नतियों में एक एकता की परमिव्याप्ति 
है हे। हमें जात पड़ेगा कि धर्म, पूर्सतया खांखारिक भय में, 
समाज और नित्य के व्यवहार में अवश्य भा जायगा । वेदांत 
के प्रकाश में आपके जान पड़ेगा कि सारे विज्ञान केवल धर्म की 
अभिव्यक्तियाँ हैं, इसी प्रकार संसार में जे कुछ है सब पर्म 
का दो विम्रह मात्र है। 

इम देखे हैं कि स्वतंत्रता ही से विज्ञान बना है; और विज्ञान 
में भी दे। पत्त हैं एक अनात्मवादी और निंदक, दूसरा स्पष्ट और 
विधायक । यह एक अद्भुत बात है कि वे सब समाजों में पका 
मिलले हैं । मान लीजिए कि समाज में कोई देव है। आपको 
दुरंव कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उठते हैं और उसकी इस प्रकार 
निंदा करते हैं मानें कुछ बैर निकाल रहे हैं मैर कभी कभी ते। 
यह होता है कि वे बिगड़ते विगड़ते पागल दो जाते हैं। सब समाज 
में पागल होते ही हैं, स्ियाँ उनमें प्राय: सम्मिलित दवती हैं, क्योंकि 
उनकी प्रकृति हो सहसा प्रवत्त होने की है। जो उठते हैं और 
किसी वस्तु की निंदा करते हैं उन सब पागलों को अलुवायी भी 
मिल्ल जाते ही हैं । बिगाड़ना सुगम है, पागल जिसे चाहे 
होड़ फोड़ सकता है, पर बनाना कठिन काम है | थे 
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पागल भपने विचाराजुसार कुछ अल्लाई करते हों ते करते 
हों, पर उनसे हानि बड़ी द्वोती है। कारण यह है कि समाज 
कौ परिस्थितियाँ एक दिन में नहीं बनती हैं और इनके बदलने 
का अभिप्राय चद्दी है कि कारण को हटाया जाय | मान लीजिए 
कि कोई बुराई है, इसकी निंदा करने से वह दूर नहीं द्वो जायगी, 
पर इसके लिये झापको उसके सूल तक जाना चाहिए। पहल्त 
कारण का पता चल्लाइए और तब इसे दूर कीजिए, बस कार्य्य भो 
दूर हे! जायगा । केवल गला फाढ़ने से कुछ काम नहीं चल्लेगा, 
हॉ उससे झनिषट होने का ही भय है। 

ऐसे लोग भी दोते हैं. जिनके पंतःकरण में सहाजुभूति 
होती दै भै।र जिन्हें इसका बोध होता है कि इमें कारण तक 
जाना चाहिए--ये साधु महात्मा ल्लोग हैं। एक बात झाप प्रवेश्य 
ध्यान रखें कि संसार के सभी बढ़े बड़े उपदेशकों और शि्कों 
ने यह कहा है कि हम विगाढ़ने नहां झाए हैं किन्तु बनाने 
आए हैं। प्राय: लोगें ने इसे न समझा और उनकी सहिष्णुता 
का जन साधारण के प्रचक्षित विचार के साथ ब्रयोग्य 
मेक्रमाल समभ किया । भ्रब भो आप प्रायः यह सुना 
करते हैं कि ये नबो और बड़े बड़े शिक्षक लोग भीर ये और 
उनमें जिस बात को वे ठोक समभते थे डसके कहने वा करने का 
साइस नहीं था। पर ऐसी बात न थो । दुराप्रह्ी लोग बहुत ही 
कम समसभते हैं कि इन महर्पियों के ्त:करथ में प्रेम की अनंद 
शक्ति थो, वे संसारिक लोगों को ्रपना बालवधा समभते थे, 


(६) 

थे सच्चे पिता, से देवता थे, उनमें सबके लिये बड़ी सहाजुभूति 
और शांति थी, वे रीति भौर सहन के लिये उद्यत थे; वे जानते थे 
कि मलुष्य, समाज क्योंकर बढ़ेगा और इसलिये वे शांतिपूर्क, घोरे 
बीरे, निश्चित रूप से झपनी औषध का प्रयेश करते गए हैं। उन्होंने 
निंदा नहीं की, लोगों को डरावा नहीं किंतु दैलले हैक दवा 
से उन्‍हें वे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ाते गए हैं। उपनिषद्कार क्षोग ऐसे दी 
महात्मा थे। वे भक्की भाँति जानते थे कि देवताओं के प्राचीन भावों. ! 
की संगति उस समय के प्रोनत व्यवहारिक भावों से नहीं | 
मिल्ल सकती, उन्हें यह भो पूर्णतया ज्ञात था कि नास्तिक लोग. 
जो उपदेश कर रहे थे उनमें ढेर की ढेर सचाई थी, यही नहीं... 
किन्तु उनमें सत्य का बीज था, पर साथ ही उन्हें इसका वध | 
था कि जो ज्लोग उस तागे को वोड़ रहे हैं जिसमें मनिकाएँ पेही 
हुई हैं, जो झाकाश में नई गेष्ठी बनाना चाहते हैं, उनका पतन 
सर्वतेभभावेन द्वोगा । 

हम किसी वस्तु को पुन: नहीं बनाते हैं केवल उसका स्थान 
बदल देते हैं; हम कोई नई चीज नहीं रख सकते, इस केवल चीजों 
के स्थान के बदल देते हैं| बीज उग कर शांतिपूक घीरे धीरे 
पेड़ दे! जाता है। हमें अपनी शक्तियों को सचाई की झेरर फेरना 
चाहिए | उस सचाई को जो है पूरा करना चाहिए और नई 
साई गढ़ना न चाहिए । इससे देवताओं के प्राचीन विचारों की 
निंदा इसक्िये न कर के कि वे इस समय के लिये उपयुक्त न थे, 
आचीन ऋषियों ने उनके भीतर क्या तस्व था इसकी जिज्ञासा 





(० ] 
प्रारंभ की । इसी जिक्षासा का फल बेदांत दर्शन है, उन्हें पुराने 
देवताओं से, ईश्वर से, विश्व के शासक से कहीं ँचे ऊँचे 
बिचारों का आकर मिल्ला जिसे अदा कहते हैं। उन्हें विश्व भर 
में एकता की ब्याप्ति जान पड़ी। 

जो नानावस्व के इस संसार में उस एक को व्याप्त देखवा 
है, इस सत्य ्वोक में जो उस एक झानंत जीबन को पाता 
है, इस मोह और प्विद्या के संसार में जो एक प्रकाश और 
ज्ञान को जानता है; उसी के लिये शाश्वत शांति है; नव के 
लिये नहीं, झन्य के लिये नहीं। 


(४) माया ओर मोक्ष । 

एक कवि ने कह्दा है “इस यश के बादलों को फैलाते ही 
पते हैं? । हममें सब लोग फैलते हुए यश के मेष के समान 
नहीं आाते; कितने लोग अंधकारी धुंध को फैलाते आते हैं; इसमें 
ते कोई संदेह ही नहीं है। पर इसमें सब ल्लोग संसार में मानों 
बुदतत्र में लड़ने झाते हैं, यहाँ सब सार्ग निकालने के छ्िये 
रेते हुए और जहाँ कक हो सके लड़ते मागढ़ते 
प्रागे बढ़ने, भौर इस जीवन के अनंत सागर में होकर 
अपने लिये राह साफ करने झाते हैं; पीछे दौ्धकाल को 
और भागे क्रपार पवकाश को लिए हुए आगे बढ़ते हैं । इस 
प्रकार इस बढ़ते जाते हैं झैरर अंत को सूतयु झा पहुँचती है सौर 
हमें उठा ले जाती है। हमें युद्ध“दोत्र से बह भवश्य उठा ले 
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जाती है, चाहे हम विजयी हों चाहे पराजित; हमें इसका पता 
नहीं चल्षवा | यह माया है। 

बचपन में अंतःकरण में भार की प्रवक्ता होती है। बच्चे 
को आँख खेलते ही सारा संसार सुख-रप् बाघ द्वोता दै। वह 
जानता है कि मेरी इच्छा सर्व-प्रवान है। ज्यों हो बढ झागे 
बहूता है सामने दुर्मेथ दौवाह् की आंति प्रकृति खड़ो दो जाती 
है भार उसका भागा छेंक लेती है, बह बारंबार उसे तेढ़ने के 
किये धक्के भज्जे ही लगाया करे। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता जाता 
है भादरो और आगे भागता जाता है, झत का सुत्यु पहुँच जातो 
है सैर तब संभवत: छुटकारा मिलता है। यह माया है। 

एक वैज्ञानिक पुरुष निकक्ष भाता है, वह बड़ो उत्कंठा से 
विद्या के पीछे पड़ता है । कोई त्याग इसके लिये बड़ा नई 
है सैर न कोई ब्योंग वा अम भाशादीन है। बह प्रकृति का 
रहस्य पर रहस्य उद्‌वाटन करते और उसके पेट के भीतर पैठ कर 
गूढ़ तत्बों का भल्वेषण करते आगे बढ़ता है, भैरर किस किये १ 
इल सबसे कया फल ? हम इसे महस्व क्यों दें ? उसे यश क्यों 
मिल्ले क्या प्रकृति उससे कहीं झलेत शुना सधिक लाभ नहीं 
पहुँचाती जितना कि वह एक मलुष्य पहुँचाता है? फिर भी प्रकृति 
मंद और जड़ है। फिर मंद और जड़ की नक् करने से ही 
किसी को महस्व क्यों दिया जाय ? प्रकृति एक व्ञ को, वह 
कितना हो बढ़ा क्यों न हो बहुत दूर फेंक सकती है। यदि 
कोई मलुष्य उसकी पक प्रयमात्र भी नकल कर सकता है ते 
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हम उसकी प्रशंस्रा का पुल बाँध देते हैं, उसे झाकाश पर चढ़ा 
देते हैं । क्‍यों ! हम इस लिये उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं कि 
उसने प्रकृति को नकल्न की, सत्य कौ नकज् को, भोड़ेपन की 
जकल्ल कर ली, जड़ता को नकड़ कर ली ! 

शुरुत्वाकर्षण की शक्ति बड़े से बड़े परिमाण को खोँच कर 
खंड खंड कर डाल सकती है, पर वह जड़ है। जड़ को नकल 
करने में कैल सा महत्व दाता है? पर इस सब उसे करने के 
किये सिर पचचा रहे ईं । यददी माया है। 

ईंद़ियाँ सलुष्य की शक्ति को बाहर खोँच रही हैं। महुब्य 
आनंद और सुख को वहाँ खाजदा फिरता है जहाँ उनकी बप- 
क्म्वि नहीं हो सकती । अनगिनित कालों से इमें इसकी शिक्षा 
मिल्लतो झाती है कि यह सार और व्यर्थ है; यहाँ आनंद 
नहीं है। पर हम समभते नहीं; बिना झाप परीक्षा किए इमारा 
यो समझना असंभव है । हम प्रयत्न करते हैं कि बप्पड़ पड़ता 
है। क्या हमें फिर भी चेत देता है? फिर भी नहीं। फतिंगे 
जैसे प्रकाश पर ढृट पड़ते हैं उसी प्रकार इम इंद्रेय-सुख 
पर इस आशा से कि हमें ठप्ति मिलेगी हृट पड़ते हैं। हम नई 
शक्ति भौर उत्साह से बारवार आते हैं; और तब तक ऐसा ही 
करते रहते हैं जब तक छिज्र मिश्र होकर नहां मर मिटते, 
चह्दी माया है। 

बद्दी दशा इमारी बुद्धि को है। विश्व के रहस्यों का समा- 
धान करने को इच्छा में हम पूछवाछ करना छोड़ नहीं 
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सकते । इम समभते हैं कि हम अवश्य जान सकते हैं और 
इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं जान सकते। 
दे। चार पग आगे बढ़ाए कि एंक अनंत झवरेथ सामने झा खड़ा 
देता है, इसे हम पार नहीं कर खकते | सब कुछ कार्य्य- 
कारण की रहेखला में बढ़ है, जिसे कभी हम प्रन्यथा नहीं कर 
सकते । हम उस *खज्ला के बाहर नहीं जा सकते । पर इस फिर 
भी सिर मारते हैं, औै।र सिर पटकते रहेंगे । यही माया है। 
प्रत्येक साँस में, हृदय दी प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक निमेष 
उन्मेष में, क्षय चण, हम यह विचारते हैं कि इम युक्त हैं, पर 
उसी समय हमें इसका प्रमाथ मिल्रवा है कि इस युक्त नहीं बढ़ 
हैं, गर्मनदास हैं, मन, शरोर और विचार से प्रकृति के 
ओठदास हैं। यही माया है। 
संसार में काई भी माता ऐसी न होगी जे यद् न समझती 
क्षेशी कि मेरा पुत्र बुद्धिमान है, बड़ा ही प्रतिभा-संपन्न है, ऐसा 
बालक संसार में कोई दूसरा कहीं भी नहीं है। बच भपने 
बआल्षक का बढ़ा स्नेह करतो है, उसका जी उसी बालक में दिन 
रात लगा रहता है । लड़का बढ़ा द्वोता है मद्यप और दुष्ट निकल 
जाता है । बह दुष्ट अपनी माता के साथ दुर्ब्यबहार करता है 
और ब्यों ज्यों वह उसके साथ कुव्यवद्दार करता जाता है माता का 
व्रेम बढ़ता जाता दै। संसार इसे निःखाथे माठस्नेह कह कर 
इसकी प्रशंसा करता है, इसका कुछ विचार नहीं करता कि बह 
माता जन्म की दासी है, बह करे तो क्या करे । वह सहस्न बार 
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दासवा के भार को त्यागने का प्रयत्न करे पर वह्द डसे छोड़ नहीं 
सकती । वष्द उसे फूलों में लपेटती और इसे अद्भुत प्रेम कहती 
है। यही माया है। 

संसार में इमारी यही दशा हो रद्दी है। एक कथा है । नारद 
ने एक बार कृष्ण भगवान्‌ से कहा, “महाराज, सुके भाप प्रपनी 
माया दिखा दौजिए ।' कुछ दिन बीत गए, भगवान ने नारद से 
कहा, चलिए, देशाटन कर यें। फिरते फिरते वे एक मदसूमि में, 
लिकले, दो चार कोस जाकर भगवान्‌ ने नारद से कहा, नारदजी 
मे प्यास लगी है, झपा कर के मुझे क्दीं से लाकर पानी 
िल्लाइए | यह सुन नारदजी पानी के लिये चले, बोड़ो दूर पर 
उन्‍हें एक गाँव दिखाई पड़ा | नारदजी उस गाँव में गए झौर 
एक घर के द्वार पर खड़े हे! उसका किवाड़ खटखटाने लगे। 
'एक रूपवतत कन्या इस किवाड़ को खेल कर वाहर निकली। 
जारदजी उसे देखते हो मेद्दित हो गए, उन्हें इसका स्मरण 
बिल्कुल जाता रहा कि वहाँ भगवान्‌ पानी के लिये प्यासे बैठे 
है, उलकी क्या दुर्दशा होती दोगी। वे उस कत्या से बातचीत 
करते रह गए, और किसी बात का उन्हें ध्यान दी न रहा । दिन 
बोत गया, नारद जहाँ के तहाँ, लैटे नहीं । दूसरा दिन झाया, 
नारद उसी द्वार पर खड़े बातें करते थे। उस कन्या से बात करते 
करते नारद उसके प्रेमपाश में फंस गए और उन्होंने उसके पिता से 
उस कल्या की याचना की | देने का विवाइ दो गया और वे वहाँ 
ही रहने लगे । कुछ दिन बोते नारदजी के दस कन्या से कई लड़के- 


॥ 
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वे भी हो गए। इस प्रकार नारदजी वहाँ बारह बर्द तक रह. 
गए।इस बोच में उस कन्या का पिता भी सर गया, नारदजी को 
उसकी संपत्ति हाथ लगी, वहाँ वे झपनी खो के साथ वाल-वच्चें 
में आानंदपूर्वक रहने गे । वहाँ खेतीबारी, गाय बैज्, सब कुछ 
था। दैव्योग से बाढ़ आई । राव के समय नदी का पानी अचानक." 
चढ़ने खगा और बढ़ते बढ़ते दोनों करार के बाइर हो गया, 
सारा गाँव पानी से भर गया, घर घम धम गिरने हे, मलुष्य 
और पद बाढ़ में बह चले, चारों श्रेरर जल ही जल हे गया। 
जारदजी भो भागे | एक हाथ से अपनी खरी को पकड़े, दूसरे 
डाथ से लड़के का हाथ थामे, एक को पीठ पर ज्ञादे, 
नारदजी बाढ़ के पानी से पार झोले का प्रबन्न करने कगे। 
दे चार पग जाने पर उल्हें जान पड़ा कि पानी बढ़े वेग से 
बह रहा है; उनके पीठ पर का बालक गिर पड़ा और बह चल्ा। 
जारदजी पबड़ा कर चिता छठे | उस लड़के को बचाने के 
प्रवक्ष में दूसरे लड़के का हाथ भी छूट गया और बह भी इबने 
क्षगा। अंत को इनको ख्रोभी, जिसे वे बल्पूवक पड़े 
थे पानी कौ धारा से अलग हो गई और बह आप बह कर 
रोते कलपते किनारे पर छगे। इसी बीच पीछे से एक घौमा 
खर. छुनाई पढ़ा कि नारदजी पानी कहाँ है ! घाप 
झुक यहाँ छोड़ कर पानी छेने गए और झाधी घड़ी छा 
दी । नारदजी चकित होकर बोले * झाधी घड़ी हुई १! नारदजी 
के लेखे बारह वर्ष बोत गए झैर बहाँ यह सब कुछ आधी घड़ो 
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में हो। गया । वहीं माया है। हम सब किसी न किसी रूप से इसी 
में हैं । यह बड़ों ह्डो कठिन और गहन है, समम में नहीं 
आ सकतो । इसका उपदेश सब देशों में दे चुका है, इसकी 
शिक्षा सब जग दी जा चुकी है पर थोड़े से त्षोगों ने इस पर 
विश्वास किया, कारक्ष यह कि जब तक इमें स्वयं इसका झखुभव 
न हो विश्वास नहीं झा सकता । इससे क्या सिद्ध द्वोता है? 
यह कोई भवानक वस्तु है, क्योंकि यद सिर से पैर तक 
लि:सार है। 

सबका अंतक काल झाता दै और किसी को नहीं 
झोड़ता । पुण्यात्मा, पापी, राजा, प्रजा, रूपवान, कुरूप सबका 
अपना मास बनाता है, कुछ छोड़ता नहीं । सब एक ही विनाश- 
रूपी परमावधि की झेर जा रहे हैं । इमारो विद्या, हमारा व्यव- 
साय, इमारा विज्ञान सब इसी को झार धावमान हैं।इस 
अबाइ को कोई बाँध नहीं सकता, इसे काई कण भर रोक नहीं 
सकता । इमारा इसे भुछाने को चेष्टा करना वैसा दो दै जैसे 
आरी महामारी-मस्त खान में लेभ, मद्यपान, नाचरंग प्रादि 
चेष्टाओं से इसे सुक्लाना चर फल यह होता है कि इस विशुःघ हो। 
जाते हैं। इसी प्रकार इम इंद्रिय सुखें से उसे भुक्ताने और विस्यृत 
करने को चेष्टा कर रहे हैं। यद्दी माया है। 

इसके दे! उपाय बदकलाए गए हैं । एक ते! बहुत ही सामान्य 
है, उसे सब लोग जानते हैं--बह यह है कि “यह ठीक भी हो 
ते। भी इस पर ध्यान ही न दे। “ छेना है से लेइ से बडी जात 
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है कह! । यह नितांत सत्य है और सझो बात है पर इसकी | 
खिंता न करो । जे सुख भेग करना है कर ले, जो करना है 
डे डा न रखे; अनिष्ट चिंतन न करो, सदा भच्छी बादों 
को चिंता करो” । यह कुछ सच ते है पर इसमें भय झ्गा हु 
है। यह सत्य है कि इसमें संचालक शक्ति है; झ्ाशा और 
शुभजनक झआादश रखने से हमारे जीवन में संचाकन 
शक्ति बटन द्वोती है पर इसमें एक भये भी क्गा है। 
बह भय यह है कि कहीं हम निराश द्वोकर ज्योग न छोड़ दें। 
यही झवस्था उनकी भी है जे यह उपदेश करते हैं कि “संसार जैसा 
है बैसा ही है; शांति और धैय्ये का अवलंवन करो, दु:ख में संतोष 
चारण करे, घबड़ाओो मत; तुम्हें ऊपर से मार पढ़े तो यह 
समझे कि वह मार नहीं है पृष्पवृष्टि है; जब सुम्दें दास के 
समान घसौरे तो कहे! कि इमें स्वतंत्रता मिल रहो है; दिन रात 
दूसरों से और अपनी आत्मा से भूठ बोछते रहो, क्योंकि यही 
'एक उपाय छुखो रहने का है”? | इसी को व्यावद्वारिक चातुरी कहते 
हैं और इसका प्रचार संसार में कभो उतना नहीं था जितना झब 
उस्तोसवों शताब्दो में है। कारयष यह है कि जैसी कठिन मार 
भाजकल पढ़ती है वैसी कभी नहीं पढ़ो थी; न कभी ऐसी 
प्रचंड प्रतद्द्धित, चढ़ा बतरी, ाग डाट थो; न कभी ल्लोग अपने 
स्जातीयों पर इतनी निर्दयता का व्यवहार करते थे; भ्रत: उन्हें इतना 
भारवासन ते मिलना चाहिए। झाजकल इस बात पर बड़ा बल्न दिया 
जाता है; पर सफल्नता नहीं द्वोती है; इसमें कभो सफक़्वा न 
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होगी । दस सड़े मांस को फूलों में छिपा नहीं सकते; यह झसेभव 
है। बह देर तक छिपेगा नहीं, फूल सूले कि उसकी दुर्गब और 
मी प्रचंड रूप से प्रगाट हुई । यही हमारे जीवन की दशा है। 
इम अपने पुराने सड़े हुए घाव को कमखाब के भोतर छिपाने 
का प्रयत्न भले ही करें पर कपड़ा उतारा कि घाव का भोषण 
रूप प्रगट हुआा। 

वे क्या कोई झाशा नहीं दै ? हम सचमुच माया के दास 
हैं, माया में बलन्न हुए हैं और माया ही में रहते हैं। क्या 
इससे बचने का कोई बपाय नहीं, कुछ भी आशा नहीं ? 
इम सब ध्रभागे हैं; यह संसार सचमुच बंदोगृह है; हमारा 
यह शरीर जिसे हम सुंदरता का आकर समभे थे बंधन- 
गृह है; हमारी बुद्धि और मल सब बंधन ही बंधन हैं; इसका 
ज्ञान बहुत शताब्दियों से लगातार होता झाया है। संसार में ऐसा 
कोई मलुष्य न था, कोई ऐसी झात्मा न थी जिसके मन में कभो 
नकमभी यह बात न झाई हो । यद और वात है कि कहने में 
बह जे जी में धावे कहे । बड़े यूढ़े तो इसे और अधिक सममकते हैं 
उनमें सारे जीवन भर का भजुभव भरा है, प्रकृति की कूडी बाहों 
के फेर में वे सहज में नहीं भा सकते | क्या कोई ब्याय नहीं 
है? हमें वो यह जान पढ़ता है कि यह सब कुछ होते हुऐे,यद सब 
अयावद्द घटना सामनेरहते हुए, दुःख और संताप में, इस संसार 
में, जहाँ जीवन भैर मरय समानायेक दे, वहों एक धौमे खर 
से, सदा सब काल में, सब देशों में, सवके हृदय में यह शब्द छुनाई 





(१०६ ) 
'पड़ता झाया है कि “यह मेरी दैबी माया, गुणों से बनी है, इसका 
पार करना दुस्तर है, जे मेरी शरण आते हैं वे इस जीवन नदी 
के पार द्वो जाते हैं ।” “सब जे| दु:खी द्वो, और बेस से दब रहे 
है, मेरे शरण को प्राप्त हो मैं तुम्हें शांति दूँगा ।” यही शब्द है. 
जो हमें झागे लिये जा रहा है। सलुष्यों ने इसे सुना है भौर | 
वे सदा सवंदा से इसे सुनते झा रहे हैं। यह शब्द उस समय होता 


है जब सब कुछ नाश देता जान पढ़ता है, झआशा चत्तो जाती 
है, जब महुष्य का अपने बल्ल पर सारा भरोसा जाता रहता 
है। जब इसे सब नाशमान दिखाई पड़ता दै और जीवन निराशा- 
मय हो जाता हैडस समय यह सुनाई पढ़ता है। इसीका 
जाम धर्म है। 

इसी लिये एक झोर मंभोरता से यह कहा जाता है कि यह 
सब मिथ्या है, यह माया है; पर दूसरी ओर अत्यंत झाशावूर्थ वह 
घोषणा को जाती है कि माया से छुटकारा पाने का भा मार्ग है। 
इसके भ्रतिरिक्त दूसरी ओर से व्यवद्दारकुशल्ल लोग चि्ा रहे 
हैं, क्यों धर्म और अध्यात्म के पीछे पड़ते हो, ये व्यर्थ और 
मूल॑ता को बातें हैं, अपना समय इनमें नष्ट न करो । संसार में 
रहो, इसमें संदेह नहीं कि संसार बड़ा ही बुरा है, पर इससे 
काम तो । इसका स्पष्ट शब्दों में यददी झाशय है कि छल करो, 
मूठ बोल्लो, वेखा देते भौर अपनी सारी बुरायों को जहाँ 
तक हो। छिपाते रहो। पेजंद पर पेबंद लगाते जाओ, झौर 
यहाँ तक कि अंत के परेवंद ही पेबंद रह जाय । 


(३०० ) 
इसी का नाम व्यावहारिक जीबन है। बे लोग जो यों पेबंद 
छगाने के अम्यासी हैं धममे के पास कमी न झाेंगे । धर्म तो 
अत्यंत असंतोष से होता है, अपले जीवन को वर्तमान दशा से 
असंदुष्ट रहने से और बनावट के जीवन की घेखेबाज़ी और 
ूठ से झत्यंत घृणा करने से द्वोता दै । धर्म ते तभी हो सफता है 
जब कोई महात्मा बुद्धदेव के समान हो जाय। बुद्देव 
जब महाओोधि वृक्त के नौचे ग्रासन मार कर बैठे ते उनमें यड 
ब्यबहार का ज्ञान उदय हुआ और इन्हें जान पढ़ा कि 
सब भामेज्ा है किंदु वे इससे निकल नहीं सके । उनके 
पास प्रह्मोभ्नाएँ झाई कि वे सम की जिज्ञासा त्याग दे 
और संसार में चल कर वही पुराना थेखखेबाज़ो का जीवन 
व्यतीत करें, सबको असत्य नामें से पुकारें, झपनी झात्मा 
से और पल्य सारे लोगों से असत्य बोलते रहें, पर उस महात्मा 
ने डल पर विजय प्राप्त को और कहा “मरना अच्छा है पर 
अज्ञान का हराबरा जीवन झच्छा नहीं। युदकेत्र में लड़ कर 
मरना भला, पर पराजित द्वोकर जीना पच्छा नहीं । यही धर्म 
का झाघार है। जब मलुष्य इस भूमि पर दृढ़ होकर खड़ा होता 
है ते उसे सत्य का पाना कितनी बड़ी बद्द ईश्वर के 
मार्ग पर है । धार्मिक बनने के लिये दृढ़ संकल्प को झावश्यकता 
है। यही पहली चीज़ है। मैं पने लिये राह काट कर निका- 
खूँगा। मैं या वो सत्य को प्राप्त कहेँगा, नह तो उसके डश्षोग में 
अपने प्राण दूँगा। क्‍योंकि यहाँ ते कुछ है नहीं, बह तो गया 
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भौर दिन दिन नाश होता जा रहा है। झाज जे सुंदर, उमंगें से 
भरा नवयुवक है बह कल्न बुड्ढा दे जायगा। सारी उमंबें, धारा 
भौर घुख कल वैसे हो कुम्हला जायेंगे जैसे पाले से कूल कुसय- 
लावा है। यह तो एक झोर की बात हुईं। दूसरी झे।र विजयओ्रो 
की सुंदर शोभा देख पड़ रही है, जीवन की खारी बुराइवों पर 
विजय प्राप्त करने की, जीवन के विजय कौ, विश्व के विजव 
को धाशा है, इस ओर मलुष्य को पैर रखना चाहिए। इसलिये 
जे ्लोग विजय के ख्िये, सत्य के लिये, धर्म के लिये प्रवास 
करना चाहते हैं वे ठीक मार्ग पर हैं औै।र यही वेदों को भाज्ा है। 

“निराश न द्वो उठो, जागो, मार्ग बड़ा कठिन है, छूरे को 
धार के समान तीर्थ है, बड़ो कठिनाई से उसे पार कर सकते 
हैं; साइस न छोड़ो, झपने तत्व को, परमावि को प्राप्त करो।” 

अब धर्म की भिन्न मित्र परमिव्यक्तियों को देखिए, 
सलुष्यें में नाना संप्रदाय कै।र झाकार प्रकार में उनका प्रचार है, 
प्र उन सबका सामान्य सूल्राघार ए[क हो है। और वइ यह 
है कि सब ख्तंत्रता के लिये सैर संसार के वंपनें| से निकहने | 
के लिये उपदेश कर रहे हैं । वे लोक धर्म में एकता कराने नहीं 
भाए हैं, किंतु इस असमंजसता का जैसे हे। वैसे उच्छेद 
कर धर्स को अपने निज के झादरी पर संस्थापन करने झाए हैं, 
न कि लोक और धर्म के विरोध का परिहार करने । यहा सब 
धर्मो' को शिक्षा है। और यह वेदांत का काम है कि उनके इन 
ख़ब इ्देशों की विधि मिल्ावे श्र यह प्रगट कर दे कि संश्लार 
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के समस्त छोटे बड़े धर्मो' के बीच एक ही उब और व्याप्त 
अभिप्राय है। जिसे इस पति निक्षट,मूढ़ विश्वास कहते हैं 
उसका और सबसे उच्च दर्शन का उद्देश एक दी दै भर्थात 
दोनों बसी दुःख से छुटकारा पाने के दिये उपाय बताने 
का प्रयत्न करते हैं सौर बहुत भबख्ाओं में इस उपाय को 
प्राप्ति किसी ऐसे व्यक्ति की कृपा से होती है जो स्वयं 
अकृति के नियम से बद्ध, नहीं होता भर्थात्‌ मुक्त दाता है। 
यह युक्त व्यक्ति कैसा है इसके बारे में कई मतमेद हैं, कई 
कठिनाइयाँ हैं। इस पर अनंत बाद-विवाद हुए हैं। चाहे बह 
पुरुषविशेष ईश्वर हो, चाददे कोई चेतन मलुष्यसमान व्यक्ति दो, 
चाहे स्री, पुरुष या नपुंसक हो, सूल का सिर्द्धात वह्दी एक है। 
मिन्न मिन्न संग्रदायों में झाशातीठ विरोधों के द्वोले हुए भो हमें 
उत सबमें एक ही सुनहत्ता एकता का तार दिखाई पढ़ता है । 
इस दरशन में उसी स्व सूत्र का पठा छगाया गया है और वह थोड़ा 
बोड़ा करके हमारे सामने लाया गया है; और इसके व्यक्तीकरण का 
पहछा उपाय यही सामान्य झ्ाधार है कि खब ख्तंत्रता की ओर 
दैर बढ़ा रहे हैं। 

एक झदूभुत बात जे हमको अपने सारे सुख दुःख, 
कठिनाइयों और उद्योगों में दिखाई पढ़ती है वध यद है कि 
इस निश्चय ही स्वतंत्रता की श्रार जा रहे हैं। सचमुच प्रश्न 
यट्ट था कि यह विश्व क्या दै? यद्द किस विषय से उत्पन्न 
हुआ है, किसमें लय दोगा ? और उत्तर इसका यह था कि 
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स्वतंत्रता से यह उत्पन्न द्वोता है, स्वतंत्रता ही में यह रहता है 
और ख्तंत्रता ही में इसका लय द्वोता है? । इस खतंत्रता के 
भाव को आप त्याग नहों सकते, आपके कर्म, आपका जीवन 
उसके बिना जाते रहेंगे । क्षय प्रति चर प्रकृति यह सिद्ध 
कर रही है कि हम दास हैं, मुक्त नहीं | पर इसके साथ दी 
दूसरा भाव भी उदय द्वोता है कि फिर भी हम युक्त हैं। पद 
पढ पर माया हमें ओेकरें गावी है भौर यह जान पढ़ता है 
कि हम बंधन में हैं पर दसी कण इसी ठोकर के साथ, इस 
ज्ञान के साथ कि दम बंधन में हैं, एक दूसरा भाव इमारे झेठ:- 
करय में उदय होता है कि हम वंधन में नहीं हैं; मुक्त हैं। हमारे 
भीतर कोई शब्द उठता है कि इस सुक्त हैं। वर यदि 
इस इस ख्बतंत्रढ को साछात करने और उसे व्यक्त करने का 
प्रय्ञ करे हैं तो अपार कठिनाइयाँ आन पढ़ती हैं। पर यह 
सब द्वोले हुए भी बार बार भोतर से यह प्रेरणा होती रहती है कि 
मैं ख्तंत्र हूँ, मैं मुक्त हैँ । यदि आप संसार के भिन्न 
मिन्न घर्मो” का अध्ययन करें ते झापको उनमें यहीं विचार 
मिलेगा । धर्मे को संकुचित रूप में मत लीजिए, न कंबल धर्म, 
किंतु समाज का सारा जीवन इसी एक स्वतंत्रता के सिद्धांत का 
अ्रतिपादन कर रहा है। सारी गति और कर्म जे संसार में 
देख पड़ते हैं. इसी एक स्वतंत्रता का अ्रतिपादन कर रहे हैं। 
इस शब्द के सभी सुनते हैं, जानें या न जानें, समभेंबा न 
सममें। वह शब्द यह है “मेरी शरद में झा, दे दुःखी लोगे, 








(१११) 

है भारी वेमकों से दबे हुए कलोगो।” इसकी भाषा एक न हो, 
ओझ्ली बानी एक न हो, पर किसी न किसी रूप में बहा स्वतंत्रता 
को भमयवादी इमारे साथ रही है। हां, इमारा इस संसार में 
उसी शब्द के कारण जन्म हुआ है, इमारी एक एक गति उसी के 
लिये द्वोती है। इस सब खतंत्रता की झोर दौड़े जा रहे हैं, इम सब 
उसी शब्द के पीछे लगे जा रहे हैं, चाहे ढसे हम समझें वा 
न सममें । जैसे गाँव के लड़के तुमड़ो बजानेवाछे के पोछे छग 
बढ़ते हैं इस सब भी उसी शह्द को धुनि के पौछे बिना समभे 
बूमे लगे जा रहे हैं। फ 

हम जब इस शब्द क॑ साथ छत हैं ते व्यवहार दशा में 
ते हैं, प्रति में आते हैं। न कंबल सलुध्य किंदु संसार के सब 
छोटे बड़े जड़ चेतन उस शब्द को सुन कर उसके पीछे दौड़े जा रहे 
हैं। भर इस दौढ़ धूप में याते साथ साथ मिल कर बढ़ते, या परस्पर 
ठेहमठेल्ञा करते जा रहे हैं । इस प्रकार स्पर्द्धा, हर्ष, प्रयास, जीवन, 
आनंद और स॒त्यु दवाती हैश्रौर यह सारा विश्व-प्रपंच इसके 
सिवाय भर कुछ नहीं है, कंबल उस शब्द के पौछे दौड़ने के 
अन्मत्त प्रयास का परिणाममात्र है । यह प्रकृति की झमि- 
व्यक्ति है। 

फिर होता क्‍या है ! परदा इटने लगता है। ्योंडी 
भाप इस शब्द को जानते और उसे खमभते हैं सारा परदा 
बदल जाता है। वही संसार जो माया के भयानक दृश्यों की 


शंगभूमि बना था अब सुंदर और मनोहर रूप घारण कर लेता 
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है। अब इम संसार को कोसते नहों, न उसे भयानक कहते हैं 
और न यही कहते हैं कि यह सब प्रपंच व्यय है। शव हमें न रोने 
से काम है न कलपने से । ज्योंही हम उस शब्द को समझ 
जाते हैं इमें इसका कारय ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में 
रहना प्रयास, भागड़ा, सप्ों, क्ट,निर्दवता, कुछ भानंद भौर हर, 
क्यों है ; हम देखते हैं कि यह पदार्थों को प्रति है, बिना उसे 
उस रद की चोर गति ही नह हे सकतो, बस भा हो नही... 
सकती, जिसकी झेर जाना हमारे लिये निर्दिष्ट है, बसे हम सममें 
बान समझें । अतः सारे महुप्य, खारी प्रकृति खतत्रता 
प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । उसी परमावधि पर पहुँचने के 
लिये छूर्ट्य अपनी गति कर रहा है, प्रथ्वों सूर्य की परिक्रमा कर 
रहो है, चंद्रमा एथ्वी के चारों झेर फिर रहा है। बसी पर- | 





माबधि की झोर सारे प्र नक्षत्र जा रहे हैं, बायु बह रही है। 
सब इसी ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा इस शब्द 
कौ झेर जा रहा है, वद् विवश है, इसमें उसका कोई महत्व 
नहीं है। इसी प्रकार पापी भी इसी झरार जा रहा है। बदार 
मलुष्य सीधा उसी शब्द की ओर दौड़ा जा रहा है और रोके 
सकता नह । खूस वा पद पुराष भी बहा जा रहा है। सबसे 
बड़ा सत्कर्मनिष्ठ पुरुष अपने भीतर उस शब्द को झुनता है, रक 
नहीं सकता, धवश्य इसी झेरर खिंचेगा । इसी प्रकार इत्यंत 
अकर्मण्य भी वहीं शब्द खुनता है और बह भी वहाँ जायगा। 
कोई अ्रधिक ठोकर खाता है कोई कम; जो भणिक ठोकर खाता 
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है उसे हम बुरा कहते हैं, जो कम ठोकर खाता है इसे अच्छा 
कहते हैं। अच्छे और बुरे दो भिन्न भिन्न कुएं नहीं हैं वे 
'एक ही हैं; भेद प्रकार में नहीं है, मात्रा में है। 

अब यदि इस ख्तंत्रता की शक्ति की ध्ममिव्यक्ति का ही 
सारे विश में साम्राज्य है, तो उसका प्रभाव धर्म पर क्या है 
इस पर अब विचार कौजिए, क्योंकि धर्म हमारा सुल्‍्य विषय है। 
इस देखते हैं कि चारों ब्रेर इसी को चर्चा भरी पढ़ो है। घर्म 
के निछष्ट रूप को लीजिए जहाँ सृत पितरों की झात्मा को वा 
किसी बल्नबाद कूर देवता को उपासना है । वहाँ देवताओं वा 
खत पितरों के विषय में प्रधान भाव क्या है ? यही न कि बे 
प्रकति से श्रेष्ठ हैं और प्रकृति के बंधन में नहीं हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि उपासकों के भाव प्रकृति के विषय में बहुत दी संकुचित 
हैं। वे दीवाल को पार कर नहीं जा सकते हैं वा झाकाश में 
बड़ नहीं सकते ईं पर जिन देवताओं की वे पूजा करते हैं वे यह 
सब कर सकते हैं। दाशंनिक दृष्टि से इसका तात्यय्य क्या है ? 
ही कि वहाँ भो उसी स्वतंत्रता की बात है, उनके बोध के 
अछुसार उनके पृष्य देवता प्रकृति से श्रेष्ठ हैं । यही 
दशा उनके विचारों की भी हैजे उनसे श्रेष्ठ सत्वों की 
उपासना करते हैं । ज्यों ज्यों प्रकृति के भाव विस्तृत होते 
जाते हैं त्यों व्यों इससे श्रेष्ठ आत्मा के भाव भी विस्तत द्वोते 
जाते हैं और श्रंत को हम एफेरवर-वाद पर पहुँच जाते हैं 
जिसका सिद्धांत यह दै कि एक ते माया वा प्रकृति है और 
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डसके परे एक ऐसा भी सत्व है जो इस माया का शासक 
वा मायो है। 

बेदांत वहीं से प्रारंभ द्वोता है जहाँ एकंश्वर-वाद पहले 
पहल प्रगट होता है, किंतु उसमें कुछ और विवेचना परपेचित 
है। बेदांत का कथन है कि यद समाधान बहुत श्च्छा है कि 
एक ऐसा सत्व इस माया की सारी अमिव्यक्तियों के परे 
है, वह माया से श्रेष्ठ और उससे प्रथक्‌ खतंत्र है, वह हमें 
अपनी ओर खींच रहा है और हम सब इसी को ओर 
जाइहे हैं। यद्यपि यद्द झलुमान से स्पष्ट विरुद्ध नहीं है, पर 
इसकी उपलब्धि स्पष्ट नहीं दवोती, इस ज्ञान की ध्राभा घुंघली पर 
मंद दिखाई पढ़ती है। जैसे ईसाइयें की भजन की पुस्तकों में 
कहा गया है “मेरे इंश्वर, तेरे बहुत ही सब्निकट ।? यही भजन 
वेदांतियों के लिये भी बहुत भच्छा जान पड़ेगा । वे केवल एक 
शब्द को बदल देंगे शौर पाठ यह कर देंगे “मेरे इश्बर, मेरे 
बहुत दी सल्रिकट ।! इस भाव को कि परमाबधि बहुत दूर है 
प्रकति के बाहर है, वह हम सब को अपनी ओ्रोर खौंच रही है, 
बिना कुछ घटाए गिराए, बहुत दी पास ल्लाना चाहिए। 
स्वर्ग का ईश्वर प्रकृति में का ईरवर बनता है, और प्रकृति का 
इशबर स्वयं प्रकृतिरूप ईश्वर दो जाता है। वह ईश्वर जो श्वर्॑ 
प्रकृति है इस शरीररूप मंदिर के भीतर का ईश्वर हो जाता है और 
बह ईश्वर ओे इस शरीर के मंदिर के भीतर है स्वयं मंदिर दी हो 
जाता है, देह और श्रात्मा हो जाता है, यहाँ इसकी शिक्षा पूरे 
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है! जाती है। बह जिसको ऋषि लोग सब स्थानों में ढूँढ रहे थे 
मारे ही श्मेत:करथ में है । वेदांती कहता है कि जे। शब्द तुमने 
झुना बह ठीक था, पर जियर से तुमने शब्द का धाना समा था 
बहां तुम भूले थे। ख्तंत्रता के भाव को तुमने जाना वो ठीक पर 
खुमने उसे अपने से बाहर समभा, बस इतने ही में तुम भूले वे । 
इसे पास पास लाते जाओ और अंत को हुम्दें यह जान पड़ेगा 
कि वह खदा उन्हारे भीतर था, बह उुम्दारी झात्मा को भी 
आत्मा था। तुम ख्माव से ख्वंत्र थे और यह माया विचारी 
हदें कभी बाँथे हुए नहीं वी। प्रकृति का ठुम पर अधिकार 
कमी नहीं था । डरे हुए बालक के समान तुम स्वप्न देख रहे थे 
कि वह तुम्दारा गल्ला दाब रही दै और इसी भय से छूटना ही 
'परमावि थी । इसे फेवल बुद्धि सात्र से देखना अर्थात समझना 
पर्य्याप्त नहों दै, किंतु इसका अठुभव करना चाहिए और इसे 
जैसे इस इस संसार को देख रहे हैं, बसे अषिक साच्षात 
करना चाहिए, तब हमें ज्ञात द्वोगा कि हम युक्त हैं। तमो 
सारे ढुःखों का नाश हो जायगा, अंतःकरण की सारी चिंताएँ 
जाता रहेंगी, सब कुटिलता छूट जायगी, और उस समय 
प्रकृति और उसकी भलेक झमिव्यक्तियों का भ्रम नष्ट हो। 
जायगा । माया जो अरब तक भयावनी निराशा को नींद 
बनी यो सुंदर रूप घारथ कर क्षेगी, यह संसार वंदीगह 
को जगद क्रीढ़ास्यत्ष हे जायगा, यहाँ तक कि भय और 
कठिनाइयाँ और सारे दुःख दिव्य रूप धारण कर केंगे और 





(१९). 


इमारे सामने अपना खल्या रूप प्रगट करेंगे । वे यद दिखला देंगे 
कि प्रत्येक पदार्थ की पेट में सब का अचल तत्व, वही, खड़ा 
है, वही एक सत्य झात्मा, परमात्मा है। 


(६) पूर्णा बह्म और अभिव्यक्ति । 

अद्वैत दशेन में एक पद्देली है। यद् प्रश्न ऐसा है जिसका 
सम में आना बहुत कठिन है, यह बार थार समभलने पर भी 
समझ में नहीं झाता, शंका ज्यों की त्यों बनो रहतो है। वह 
पहेली यह है कि अनंत पूर्ण अध्न व्यक्त धोकर सात कैसे हुआ? 
मैं शव इस प्रश्न को उठाता हैं और उसके सममाले के किये 
एक चित्र काम में लाता हूँ। 
चित्र में (क) पूर् शव है सौर (ख) विश्व 
है। वही पूर्ण अद्ष विश्व दो गया है। यहाँ 
विश्व शब्द के पंतर्गत केवल यह प्राछतिर 
विश्व ही नहीं दैकिंतु मानसिक और झाष्या- 
ज्मिक लोक भी, आकाश प्थिवी और घन्‍्य 
सब कुछ जो है उसके झंतर्गंत है। मन एक परियाम का नाम है, 
शरीर एक और परिणाम का नाम है, इस प्रकारऔर भी परियाम 
हो हैं। इन्हीं परिणामों से मिलकर यह विश्व बना दै। यही (को 
पूर्व अक्षा(ग) देश, काल, परिक्षाम में होकर आने से (ख) विश 
बन गया है। यह घद्गैत-बाद के सिद्धांत का बीज है। देश 
काल भर परियाम दर्षण हैं जिनमें से कर पूर्णो जद देखा 





( १९०) 
जाता है, जब उसी के नीचे की ओर देखते हैं तो वह विश्व 
दिखाई पढ़ता है । इससे यह निचोढ़ निकलता है कि पूर्णा अक्म में 
काल और परिश्षाम एक भी नहीं है। ज्समें काज्ष ते दो दी 
नहींसकताक्योंकिवहाँ न मन है और न विचार । देश भी उसमें 
नहीं है क्योंकि उसमें बाइरी परिवर्तन नहों होता। जहाँ बाह्य 
परिवर्तन नहीं दै एक ही है, वहाँ गति और परिक्षाम भी नहीं दे। 
खकते। हमें यह समभक रखना चाहिए और इसे अपने हृदय पर 
किख लेना चाहिए कि जिसे हम परियाम कहते हैं उसका 
प्रारंभ, यदि हम कद्ा को विकारी कह सकें, तो उस अहम के 
विकारी होकर दस्य ल्ेय) होने के पीछे दवोता है, इसके 
पहले नहों, और हमारा संकल्प, इच्छा झ्रादि सबकी 
अभिव्यक्ति उसके पीछे है। मैं समभता हैँ कि शोपनहार के 
दर्शन ने वेदांत का भाव समसने में बड़ी भूल की है क्योंकि वह 
संकल्प ही को सब कुछ बनाना चाहता है। शोपनहार संकल्प को 
जक्ष का स्थानापन्‍न बनाता है । परनद्धा संकल्प रूप हो नहीं सकता, 
कारण यद्द है कि संकल्प परिणामी और श्षेव है और उस 
क्षकौर के ऊपर जो देश काल्ल और परिशाम के ऊपर खिंची है 
नगति दैन परिवर्तन। उस लकीर के नीचे ही बाहा और 
भाम्बंतर गति का होना आरंभ होता है जिसे विचार कहते 
हैं । झत: संकल्प का स्थान ल्कीर के ऊपर नहीं हे। सकता 
और इसी लिये संकल्प विश्व का कारण नहीं हे। सकता । 
पास झाकर इस अपले इसी शरीर ही में देखते हैं कि संकल्प 


(१श८) 
खारी गतियों का कारण नहीं है। मैं कुर्सी हिलाता हूँ, कुरसी 
के दिलाने का कार मेरा संकसप है, वही संकल्प दूसरी ओर हाथ 
की गति द्वारा व्यक्त द्वोता है । पर वही शक्ति जो कुरसी को 
हिल्लाती है हृदय फुसफुस या गरदन में गति दे रही है; पर 
उस गति का कारण संकल्प नहीं है। मान लीजिए कि वह शक्ति 
रफ दो दै , फिंत जब वह्द संज्ञाबस्था में होती है तब हम 
उसे संकल्पज कहते हैं, पर जब तक वह्द उस धवस्था में नहीं 
भााती उसे संकल्पज कहना भ्रम है। इससे शोपनहार के 
सिद्धांत में बढ़ी भरव्यवस्था हे जाती है। पत्थर गिरता है 
वो इस कहते हैं कि वह गिरा क्यों ? यह प्रश्न तभी हो सकता 
है जब हम यह मान लें कि भ्रकारथ कोई कार्य्य॑ नहीं दवोता। 
आप अपने मन में इसे ठीक विच्ारिए तो सह्दौ कि जब 
इस यह प्रश्न करते हैं कि झुक घटना क्यों हुई ते यह माने 
के हैं कि उसके पूर्व उसका कारण कुछ झवश्य था । जो होता 
है उसके पहले कोई ऐसी बात झवश्य हुई होगो जिसने कारद 
का काम दिया। इसी कारण और कार्य के पूवीपर भाव को हम 
परिणाम कहते हैं; इसका झाशय यद्दी है कि विश्व के सब झछु 
बारी बारो कार्य श्रौर कार्य्य देते रहते हैं । प्रत्येक वस्तु अपने 
परवर्ती पदार्थ का कारण और पूर्ववर्ती का कार्य्य है। इसी का 
नाम परिणाम है और यह हमारे सारे विचारों का एक 
आवश्यक श्राधार है । हमारा विश्वास है कि विश्व के एक एक 
अर दूसरे अदयझों से संबद्ध हैं।.इस विषय पर बड़ा विवाद 


(१९७) 
है कि यह भाव कैसे उल्मन्न हुआ है। युरोप में सहजेपलब्धि- 
बादी दार्शनिक थे । उनका सिद्धांत था कि यह भाव मलुष्प में 
खाभाविक है। दूसरों का मत है कि यह भाव पुभव से 
उलपत्न हुआ है पर इसका निबटेरा कभो हुआ नहीं । वेदांत की 
इस विषय में क्‍या सम्मति है यह आगे जान पड़ेगा। पर पहले 
वे यह हमें स्पष्ट जानना चाहिए कि “क्यों १” इस प्रश्न में कार 
की जिज्ञासा ही यह प्रमाणित करती है कि यद् मान कर ही यह 
प्रश्न किया गया है कि संसार में सब बातें के कोई न कोईपूबे, 
और कुछ न कुछ पर होता है। इस प्ररन में एक और भो सिद्धांत 
अंत्ित है कि विश्व में कोई पदार्थ निरपेक्ष नहीं है और सब 
को किसी न किसी अन्य बाहरी पदार्थ के प्रभाव की झपेचषा है। 
सारांश यह कि सारे विश्व में सापे्षता का नियम हो वर्तमान 
है अथवा सापेक्षता ही विश्व का एक मात्र नियम है। अरब 
इस प्रश्न में कि हम का कारण क्या है? हम कैसा भ्रम करते 
है।इस प्रश्न के करते समय हम यह मान लोते हैं कि श्म भी 
किसी न किसी से बढ है, इसे किसी न किसी की अपेक्षा है 
और इसे मान कर हम ज़द्य को घसीटकर विश्व के समान कर देते 
हैं । अह्य में, देश, कान, परियाम कुछ नहीं है, वह भद्धितीय है। 
जो धद्वैत है उसका कोई कारथ द्वोता नहीं। युक्त का कोई 
कारण नहीं, नहीं ते! वह मुक्त कैसा, वह ते बद्ध ठहरा | सापेच 
कभी युक्त नहीं दो सकता । भरत: हम देखते हैं कि यह प्रश्न 
कि अनंत खांत कैसे हुआ, परस्पर विरुद्ध द्वोने के कारण 


(१२० ) 
असंभव है सूच्मता के विचार को छोड़िए और सामान्य तर्क और 
विवेक से काम लौजिए। जब हमें यह जानने की इच्छा दो कि का 
खाफेल कैसे हुआ, ते। इस इसे और प्रकार से देख सकते हैं। 
यदि इस प्रश्त का हमें संतोष्दायक उत्तर मिल्ल जाब ते क्या 
निसपेक् अक्म निरपे् रहा वह ते सापेक्ष हो गया। विवेक 
की दृष्ट से ज्ञान कहते हैं किसे ? जो हमारे मन के झायतन में झावा 
है हमें उसी का झ्ञान द्वोता है और जे। हमारे मन के परिमाद 
में नहीं भा सकता वह ज्ञान नहीं है। अब यदि पूरी अद्य हमारे 
मन के परिमाद में झा जाय ते वह पूर्ख शर्म न रहा,वह परिमित 
दो गया। जे मन के परिमायमें प्राता है वह सात है (१) अतः 
रक्षा का जानना,” यह पद फिर भी अरसंगत हो रह गया । वही 
कारण है कि इस प्रश्न का आज तक समाधान नहीं हुआ, क्योंकि 
इसका समाघान हुआ कि ह्रदय की पूर्णता गई, ईश्वर का 
ज्ञान हुआ कि ईश्वर की ईश्वरता जाती रही और वह 
इम शाप का सा सांत हुआ । वह खदा अल्लेय है। 
अद्वैत बेदांत कहता है कि वह ज्ञेय से परे है । वह 
दो क्षेय से भी अधिक है। यहाँ जानने की बड़ी बात है। जिस 
भ्र्य में लोकायतिक “झश्ेव” पद को लेते हैं बस अर्थ 
में तो ईश्वर अज्लेय है यह मत समम जाइए। यद्द कुरसी है, इसे 
हम जानते हैं, यह ज्ञेय है, पर झाकाश तत्व के परे क्‍या है, प्रथवा 


(5) आाब बह है कि ओ ब्िमें भावे बह सांत है शोर जे ब्ि मे 
न झावे बही बहा है । 














7 छ 3 
इस व्योम में दूर दूर के तारों में मलुष्य हैं वा नहीं इत्यादि बातें 
इस जान नहों सकते, वे श्रक्ञेय हैं। इस भर्थ में तो ईश्वर 
न ज्षेय ठहरता है और न अज्ञेय । इस वाक्य का कि ईश्वर न झषेय 
है,न भरे” यह झआराय है कि वह ज्षेय से भी अधिक है, यह नहीं 
कि उसे न तो किसी ने जान पाया है और न कोई डले जान ही 
सकता है । बह ते ज्षेय से भी अधिक दै। कुरसो तो केबल 
ज्षेव या ज्ञात है, पर ईखर उससे भी संनिकृष्दर ज्ञेय या 
ज्ञात है क्‍योंकि उसी से तो हमें कुर्सी का ओीकज्षान होता 
है। बह साझी है, सारे ज्ञानों का नित्य साच्ी है। जो कुछ ज्ञान 
इमें प्राप्त हुआ है उसी के द्वारा और उसी में प्राप्त हुआ है। वह 
हमारी झात्मा की भी भात्मा है, वह अहंभाव वा अहंकार का 
ओ खार है। हमें किसी पदार्थ का ज्ञान झहंकार के अतिरिक्त 
किसी और द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें सारा ज्ञान 
उसी बद्म के द्वारा प्राप्त दवोता दै । कुरसी के जानने के लिये भी 
हमें ईरबर के द्वारा ही उसका ज्ञान अ्राप्त हो सकता है। ईश्वर 
कुरसी की अपेच्ा हमारे झ्रधिक संनिक्ृष्ट है, पर वह 
सब से श्रेष्ठ है। वह न श्षेय है न घक्षेय, न ज्ञात है न अज्ञात, 
पर दोनों से कहीं श्रेष्ठर है । वह तुम्हारो आत्मा है। यदि वह 
कल्याथमय इसमें परिपूर्ण न रहे तो भला ऐसा कौन है जे एक 
क्षय भी जी सके और प्राण घारण कर सके? क्योंकि उसमें 
और उसी के द्वारा हम प्राय धारण करते हैं, श्वास प्रवास लेते हैं 
चर उसी से धमारी सत्ता है। इसका यह भार नहीं है कि वह 


( १२२) 

इससे कहीं झलग खड़ा है और वहाँ से धमारे रक्त में गति का 
संचार कर रहा है। इसका आशय यह है कि वही सब पदायो" 
का सार है चर वही हमारी प्रात्मा की आत्मा है। आप यह 
किसी प्रकार नहीं कद्द सकते कि झाप उसे जानते हैं। ऐसा करना 
उसके महत्व को घढाना है। आप अपने झापे से बाहर नहीं जा 
सकते, धत: भाप उसे जान भी नहीं सकते । जानना किसी को 
इृष्ट वा विषयभूत करने का नाम है । उदाहरण के लिये देखिए कि 
आप अपनी स्मृति से अलेक पदार्थों को विषयभूत करते हैं, उनके 
अपने से बाहर लाकर उनका साज्षात करते हैं। हमारी स्टृति, जे 
कुछ हम देखते हैं, जानते हैं, सका ज्ञान हमारे भीतर भरा रहता 
है। उन सब का चित्र, सव का लेख, हमारे चित्त में है और जब 
हम उनका ज्ञान करना चाहते हैं तो पहला काम जे हम करते हैं 
बह यह है कि हम इसे भीतर से बाहर लाते हैं । ईश्वर के साथ 
रेखा हो। नहीं सकता क्योंकि वह हमारी आत्मा को भी पात्मा 
है, हम उसे अपने से बाहर ्षा दी नहीं सकते । वेदांत का एक 
महावाक्य यह है-- 

“एलदात्म्यमिर्द सर्व तत्सत्य॑ स झात्मा तत्वमसि रबेतकेतो? 

बह तुम्हारी झ्रात्मा की भी भआात्मा है, वह सत्य, है वह 
आत्मा है, तू वही है हे श्वेतकेत ! 'तत्व-ससि' महा वाक्य का ॥ 
भी यही अर्थ है । आप उसे किसी भाषा में व्यक्त नहीं कर । 
सकते । भाषा का सारा प्रयल्न, बसे पिता, माता, भाई, बंध, 


मित्र, स्वामी झादि कहना, ईश्वर को दृष्ट वा विषय | 
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बनाने की चेष्टा मात्र करना है, वह दृष्ट बा विष्यमूत 
है। हो नहीं सकता | वह सब का नि द्रष्टा है, मैं इस कुर्सी 
का द्रष्टा है, मैं उसे देख रहा हैँ। इसी प्रकार इंचर मेरी झ्रात्मा 
का निल्यद्रष्टा है, तो भज्ा आप उसे कैसे दृष्ट बना सकते हैं! बह 
ते झापकी आत्माओं की झात्मा और सारे पदार्थ की सत्ता 
है । मैं आपसे उसी बात को फिर कहता हैँ कि ईश्वर तो 
न ज्षेय है और न झज्ञेय, किंतु उन दोनें से बहुत हवी उच्च है। 
बह हम में झरेत प्रोत है और जो हम में झोत प्रोत दै वह न 
ज्षैय है और न चज्लेय, जैसे कि इमारी झात्मा। आप अपनी 
आत्मा को नहीं जान सकते। उससे बाहर निकाल कर दृष्ट वा विषय- 
आल नहीं बना सकते | इसका कारण यह है कि वह झाप ही हो, 
आप भल्ला ब्ससे प्रथक्‌ कैसे दो। सकते हैं ? उल्चे आप अ्षेय भी 
नहीं कट्ट सकते, झाप अपने से क्रधिक किसे जानते हैं ? सचमुच 
बही हमारे ज्ञान का केंद्र है। ठीक इसी भाव में यह कहा जाता 
है कि ईश्वर न क्षेय है और न घज्ञेय, न ज्ञात है न ज्ञात, वह 
देने से अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि वह ते सचमुच इमारी झात्मा 
ड्दी है। 

इसने देखा कि 'पूर्थ कक्ष का कारय क्‍या है? यह प्रभ 
ही अ्रसंगत है, दूसरे जब हम देखते हैं कि अद्वैतमतानुसार 
ईखवर का भाव ही धद्गैत वा एकता का है ते हम उसे दृष्ट कैसे 
बना सकते हैं । इम ते, चादे उसे जाने वा न जानें उसी में 
रहते और उसी में चल्लते फिरते हैं। इमारी सारी क्रिया उसी सें, 
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इसी के द्वारा, होती है । झब प्रश्भ॒ यह है कि फिर देश, काज्न 
और परिश्ाम क्या है ! अद्भौत का पथ है द्वैत का अभाव; एक 
दो नहीं हैं । पर इस देखते हैं के यह एक ही जद देश, काल और 
परियास के आवरश में से पनेक रूपों में व्यक्त होता है। 
भ्रतः यह जान पढ़ता है कि यहाँ दे सत्ताएँ हैं--एक अद्य और 
दूसरी माया ( जो-देश काज् और परिणाम की समष्टि है )॥ 
चाह दृष्टि से देखने से यह नि:संदेह प्रतीत होता है कि हाँ हैं 
दे ही । पर अद्वैतयाद कहता है कि दो दो ही नहीं सकते । दे 
होते के ख्लिये यह झावश्यक है कि दे पूर्ण भौर प्रचक्‌ सत्ताएँ 
हैं, जे ख्वयंसिद्ध हों, जिनका कारण कोई न हो । पहली बात तो 
यह है कि देश, काल औौर परिणाम की प्थक्‌ सत्ता मानी ही नहीं 
जा सकती। काल एक सापेक्ष सत्ता है; इमारे चित्त को एक एक 
शत्ति के साथ साथ यद्द भी बदत़्ता रहता है । कभी ख्ना- 
च्था में मलुष्य को यह बोध द्वोता है कि कई वर्ष बीत गए, कभी 
वर्षो का समय पल्ल के समान बीतता है। झत: काल हमारेचित्त 
की इृत्तियों के नितांत झा्ित है। दूसरी बात यह है कि कभी 
कभी काल का भाव विल्लकल जाता रहता है। यही दशा देश 
की भी है। हमें देश का ज्ञान ही नहीं हो सकता। पर यह 
अनिर्षधनीय रूप से है और किसो से प्रवक्‌ इसकी सत्ता हे 
हों सकती । यही दशा परिणाम को भी समक लो। 

हमें देश, काल औौर परिणाम में एक विशेष लत्तण यह 
दिखाई पढ़ता है कि वे किसी पदार्थ से प्रथक्‌ नहीं रह सकते । 
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वर्ण, परिमाथ और इधर उपर के पदारों के संबंध के बिना 
देश का ध्यान, केवल देश दी का ध्यान तो क्रौजिए। झाप कर दी 
नहीं सकते । जब आप ध्यान करें, तव वह आपको दो सीमाओं 
वा तीन पदार्थो' के बोच के अवकाश ही के रूप में ध्यान में 
आावेगा। इसे अपनी सत्ता के लिये दूसरेपदां से संबंध की अपेक्षा 
बनी रहती है। यही दशा काल की भी है। झापक्ो केवल काल का 
भी कुछ बोध नहीं द्वो सकता । जबझाप काल का ध्यान करेंगे तो 
आपको दे घटनाओं को मानना पड़ेगा जिनमें एक झागे की और 
एक पीछे की, फिर दन देने घटनाओं को पौवांपर्य जेडू करके कम 
से भापको काल का बोध दवोगा। जिस प्रकार देश को बाह्य पदा्यो" 
की भ्रपेज्षा है, वैसे हो काल को दे। घटनाओं की प्रपेत्ा है अथवा 
यों कह लीजिए कि वह उनका झाश्रित है। परियाम का भाव ते 
देश, काल के भाव से भविभेद्य वा समवायी है। इन तीनों में विशे- 
ता यद्द हुई कि वे खतंत्र वा निरपेक् रूप से प्रथक्‌ सत्ता नदी रुखते । 
डलकी इस कुर्सी अथवा दौवाल के समान भी सता नहीं है। वे प्रत्येक 
पदार्थ केसाथ छाया के समान लगे हुए हैं और उनका प्रहय हो ही 
नहीं सकता । उनकी सत्ता सत्‌ नहीं है पर वे असत्‌ भी नहीं हैं, हम 
देखते हैं कि विश्व में सारे पदार्थों की श्रभिव्यक्ति उनहों के द्वारा 
है। रही है। सबसे पहले ते यह बात हुई कि देश, काल और 
परिशास की समष्टि न ते सत है और न झसत्‌, और दूसरे यह कि 
यह समष्टि कभी कभी तिरोभूत वा झंतर्धान हो जातो है। उसका 
शत समुद्र की लहर से दिया जाता है। इसमें संदेद नहीं कि लहर 
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भौर ससुद्र एक ही हैं पर फिर भी हम उसे कददर जानते हैं और 
+ इस रूप में समुद्र से अलग सममते हैं । यह मेद पढ़ता क्यों है! 
इसका कारण नाम और रूप है। प्र्थात्‌ केवल मानसिक भाव 
चर रूप । अब बतलाइए कि क्‍या हम कभी लद्दर का ध्यान 
समुद्र से प्रथफु कर सकते हैं ! कदापि नहीं । इसके 
साथ सदा ससुद्र का भाव छगा हु है । जहर बैठ गई कि रूप 
गया; पर फिर भी रूप भ्रम नहीं था । जब तक लहर थी, रूप या 

चर वदद देखाई पढ़ता था। यही माया है। 
भतः यह खारा विश्व मानों एक झद्भुत रूप है; जद्य समुद्र 
है, हम, भाप चर सूट, चंद्र, तारे सब इस ससुद्र की मिन्न मिन्न 
खबरें हैं। लहरों में भेद कैसे द्वाता है ? रूप ही से न; भौर रूप 
है देश काल झौर परियाम, जे सब के सब लहर के साथ सापेल 
हैं। कदर गई कि इनका लोप हुआ । ज्यों हो कोई माया को 
छोड़ता है व्योंहो यह नाश दो जाती है और वह युक्त 
हो जाता है। सारा प्रयास इसी देश, काल और 
परिणाम के बंपन से छडने के छिये है; ये सदा हमारे 
मार्ग के कांटे हे रहे हैं । फिर विकाशबाद वा झारोह का 
सिद्धांत क्‍या है? बे दो वस्तुएँ कौन कौन हैं जिनसे विकाश 
देता है! इनमें एक सहती प्रथु शक्ति है जो भपने को 
व्यक्त करने की चेष्टा करती रहती है, दूसरी परिस्थिति है जो 
उस शक्ति का अवरोध करती है, ऐसी बाघाएं हैं जे उसके 
ज्यक्त होने में बाधक द्ोती हैं। ऋत: उन बाधाओं पर विजय 
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अ्रप्त करने के लिये उस शक्ति को बार बार नए नए जन्म प्रहण 
करने पढ़ते हैं । इस व्यक्त दोने की चेष्टा में अभ नामक एकेंद्रिय 
जंतु एक दूसरा शरीर धारण कर कुछ बाघाओों को विजय 
करवा है, फिर अन्य शरीर घारय करता है और इसी प्रकार 
लए नए शरीर धारथ करते और विजय करते करते बह 
सह॒ष्य हो। जाता है। झब यदि इसी बात पर तर्क की दृष्टि से परि- 
श्याम तक ध्यान दीजिए तो यदद निष्पत्ति निकक्ेगी कि जो हम 
जामक जंतु झाष्यायित द्वोते होते झाज मल॒ष्य हुआ है एक समय 
झावेगा जब वह उन सारी बाधाओं को जे। प्रकृति उसके मार्ग 
में ढाल सकती है, पार कर जावेगा, उन पर विजय प्राप्त कर 
लेगा और फिर वह सारी बाघाओं से छुट्टी पा जायगा वा युक्त 
हो जायगा । इसी भाव को यदि हम ध्रध्यात्म विद्या में कहेंगे 
लो इसका रूप यह हो जायगा कि सारी क्रियाओं के दे प्रधान 
घटक होते हैं, एक द्रष्ट दूसरा दृष्, भौर जीवन का यह एक 
आय दद्देश है कि द्रष्ट को दष्ट का एकाबिपति बनाया जाय। 
ड्दाहरथ लीजिए, सुमे एक मलुष्य ने गाली दी, उससे मुके 
डुःख हुआ। झब मेरा काम यह होना चाहिए कि मैं श्रपने 
को इतना प्रकल बनालूँ कि बस परिस्थिति कौ बाधा को जीत 
सकूँ कि कोई सुके गाली दे ते मुझे उससे दुःख न हो। यही 
ढंग है. जिससे हम ल्लोग विजय प्राप्त करने का उद्योग कर 
रहे हैं । श्रव विचारिए कि धर्म का उहदेश क्या है ९ 
यही कि हम द्रष्टा को पूर्ण करते करते शक्ष से एकतान करके 
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इतना प्रवल बनाबे' कि वह प्रमेय प्रकृति हम पर विजय प्राप्त न 
कर सके । यही हमारे दर्शन का तर्काधिष्ठित निगमन है कि एक 
समय श्रावेगा जब हम सारी बाधाझों पर विजय प्राप्त कर लेंगे 
क्योंकि प्रकृति प्रमेय वा परिमित है। 

अब दूसरी बात जे जानने की है वह यह है कि भला हमें 
इसका क्षान कैसे दो कि प्रकृति प्रमेय वा सांत है ? इसका बोध 
आप को केवल श्रध्यात्म शाल्त्र से दो सकता है । प्रकृति ते वही 
अनंत जद है जो परिमाद् में था गया है। और इसी से उसे प्रमेय 
वा सांत कहते हैं । श्रत: एक समय आाबेगा जब सारी बाघाओं 
'पर हमें विजय प्राप्त हे जायगी । पर डन पर विजय प्राप्त हो ते 
कैसे हे ? हस संभवत: सारी दृष्ट बाधाझ्ों पर विजय नहीं पा 
सकते । इमसे ऐसा कदापि द्वोने का नहीं। एक छोटी मछल्ली 
पानी के अपने शत्रुओं से बचना चाहती है। वह कैसे बचेगी १ 
ऐसे ही न कि मछली पर लगा कर चिढ़िया बन जाय। मछली 
पानी वा वादु को परिवर्तित नहीं कर सकती, बह झपले रूप 
हो में परिवतंन करेगी । परिब्तन सदा द्रष्ट में दोठा है। विकाश 
भर में पका यही मिलेगा कि जब प्रकृति की बाधाओं पर 
विजय प्राप्त करने के लिये परिवर्तन होता दै ते वह परिवर्तन 
द्रष्ढ वा विजय प्राप्त करनेवाले में होता है । इसे धर्म पर लगा 
लीजिए ते श्राप को जान पढ़ेगा कि बुराइयें पर विजय 
कंबल द्रष्टा वा विजय प्राप्त करनेवाल्षे में परिवर्तन द्वोने से प्राप्त 
डोती है। यही कारण है कि धद्भैत सिद्धांत का सारा बल केवल 
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द्रष्टा ही के ऊपर है। बुराई और दुःख का पचढ़ा गाना निष्प- 
योजन है । कारण यह दै कि वे सब बाहर की चीज़ें नहीं हैं। 
दि हम क्रोध को जीत लें ते हमें कभी कोध न झावेगा | यदि 
द्वेष पर इमारी विजय हो जाय ते द्वेष इमारा कुछ नहीं कर 
सकता, वह हमारे पास भी न फटकेगा । 

विजय प्राप्त करने का यही एक मात्र साधन है कि वह 
दर के द्वारा हो, द्रष्टा हो को दृढ़ बनाया जाय। मैं बल्षपूक 
कहता हूँ कि यदि कोई धर्म मौलिक और प्राध्यात्मिक रीति पर 
आधुनिक अल्वेषयों से झ्यागे बढ़ा हुआ दै ते वह घद्वैक 
ही दै और यही कारण है कि वद्द आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना 
रोचक जान पढ़ता है। उन्हें जान पढ़ता है कि द्वैत मत उनके 
लिये पर्याप्त नहीं है और उनका काम उससे नहीं चछ्तता । मलुष्य 
को केबल विश्वास ही नहीं करना चाहिए, बह विश्वास बुद्धि- 
पूर्वक भी होना चाहिए । इस उन्नौसबीं शताब्दी के पूवीद्ध में भी 
यह भाव दोना कि बाप दादा से चले आते हुए धर्म को 
छोड़ कर कहां से धाया हुआ धर्म सब सूठा है, प्रकट करता है 
कि भ्रब भी दुर्बलता वा न्‍्यूनता रद गई है, इसे त्यागना 
चाहिए । मेरा इससे यह अ्रमिप्राय कदापि नहीं है कि यह भाव 
केवल इसी देश में है, यह भाव प्रायः सभी देशों में है और 
विशेषत: मेरे देश में ते सबसे अधिक है । इस भद्गैत सिद्धांत का 
केघ जनसाघारक्ष को नहीं हुआ वा। पहले यह कुछ साधुओं 


के हाथ लगा । वे इसे लेकर वन में चले गए। इसी लिये इसे 
ड 
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आरण्यक कहने लगे | ईश्वर की, कृपा से भगवान बुददेव ने 
अबतार धारण किया । उन्होंने इसका उपदेश जन-साथारण 
को किया और सब लोग वैद्ध हे गए । उसके बहुत पीछे जब 
जाखिकों और लेकायतिकों ने देश का सत्यानाश कर दिया ते 
यह जान पड़ा कि अद्वैववाद ही भारतवर्ष की झनात्मबाद से 
रक्षा कर सकता है। 

इस प्रकार अद्वैतवाद ने दे बार भारतवर्ष को प्रकृतिबाद 
वा धननात्मबाद से बचाया । महात्मा बुद्धदेव के जन्म के पहले यहां 
अनात्मवाद घेर रूप से फैला हुआ घा, वह झाजकल्त के घनात्म- 
बाद सा न था, वह इस से कहीं पेरतर क्या, पेरतम था। मैं भो 
एक प्रकार का प्रकृतियादी हो हूँ क्योंकि मैं ते एक ही को मानता 
हैं, भेद केवल इतना मात्र हैकि प्रनात्मवादी इसे जड़ वा 
अनात्मा कहते हैं झैर मैं प्रकृति को चेतन वा ईश्वर कहता हैँ। 
अनात्मबाद यह मानता है कि फेवल प्रकृति से सव धर्म, कर्म 
और सब कुछ हुआ है, मैं भो यही कहता हूँ कि सब कुछ अहम 
से ही निकलता है। केव् शब्द का ही देर फेर है । पर जो बुद्ध 
देव के पूर्व धनात्म-वाद फैला था वह कुछ और ही था, उसको 
शिक्षा थी कि 'खाद्मो पीझे चैन करो, न कोई ईश्वर है भर न 
झात्मा, न कुछ पाप पुण्य है और नख्य नरक, धर्म केवल आहयणों 
का ढकोसला वा जात मात्र है? | इसकी शिक्ता थी कि जब तक 
जीभो छुख से जीओ, थी पीने के किये चाहे ऋण भी कर को, 
क्योंकि देह भस्म होने पर फिर नहीं भाती, ऋण चुकाने का टंटा ही 
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कया है ? यह आ्रचीन अनात्मवाद इतना श्रचल्ित हो गया था 
कि अब तक उसे ललोकायतिक दर्शन कहते हैं। शुद्धदेव ने 
वेदांत को प्रगड किया और जन-साधारण को उसकी शिक्षा 
देकर भारतवर्ष की रा को। महात्मा बुद्धदेव के परिनिवीय 
से एक दज़ार वर्ष बीवने पर भारतवर्ष कौ दशा फिर ज्यों को 
आय हो गई और पनात्मवांद का चारों ग्रोर प्रचार हो गया। 
सारी जनता और मिन्न मिन्‍न जातियों के लोग बुद्धदेव के अलु- 
यायी है| गए चे--बौद्ध ध् धीरे धोरे बिगड़ गया था क्योंकि बहु- 
संल्यक लोगों को बुद्धदेव के उपदेश का विज्ञकुछ ज्ञान न रह 
गया था। बुद्धदेव की शिक्षा थी कि विश्व का कोई ईरवर नहीं है, 
कोई शासक नहीं है, पर उनके पीछे छोगों ने फिर अपने 
देवताओं और भूतें की पूजा और सारे ढकोसल्े उसमें घुसेड़ दिए 
और भारतवर्ष में बौडर्म खिचढ़ी बन गया। फिर भनात्मबाद 
फैला और वह बढ़े लोगें। में अनियंत्रणा और छोटों में 
अंघविस्वास के रूप में प्रचलित हे गया । तथ शंकरा- 
बाय जी का प्रादुव हुआ और फिर वेदांत का चारों झेर 
अचार हो गया । उन्होंने इसे एक हेत॒बाद दर्शन का रूप दिया। 
डपनिषदों में युक्तियाँ प्रायः बहुत द्वी अव्यक्त हैं। बुद्धदेव ने 
आचारांग पर बल दिया था और शंकराचार्य ने अ्रध्यात्मांग पर 
बल्ल दिया था । शंकराचार्य ने अद्रैठ को परिष्कठ किया, उपपन्न 
बताया और लोगों के सामने इस संबद्ध शास्र के घर दिया। 

आज कछ् युरोप में अ्नात्मबाद फैला हुमा है। झाप 
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आधुनिक संशयवादियों के त्राण के लिये प्रार्थना ते करते हैं, 
पर बे मानते नहीं हैं, उन्हें युक्ति की आवश्यकता है। युरोप के 
आश्ष के लिये एक द्ेतुवादी दशन और अद्वैतबाद की झावश्यकता 
है-जिसमें एकता हो, अलेकता नहीं, ईश्वरवाद न हो, अदमवाद हो- 
ही पक चर्म है जिसे समभदार मलुष्य मान सकता है। 
इसका ध्राविभाव वब द्वोता है जब धरम का ललोप होने खगता है 
और अधमे फैलने लगता है। यही कारण है कि युरोप और | 
अमेरिका में वह जड़ पकड़ रहा है। 

हम इस दर्शन के विषय में एक बात और कहेंगे। प्राचीन 
डपनिषद्‌ सुंदर छंदें में हैं, उनके रचयिता कवि थे । डवेठो का 
कथन है कि दैव-ज्ञान सलुष्य में कविता द्वारा पता है; बह 
जान पढ़ता है कि ये प्राचोन साज्ञात्कतथ्मा ऋषि मानो इसी 
खिये महुष्यों के पद से ऊँचे किए गए थे कि वे कविता ड्वारा 
सत्यता का प्रकाश करें । उन्होंने न कमी उपदेश किया, न दरशन 
का रूप दिया और न कुछ सिखा | उनके अंत:करण से छंदों का 
आविर्भाव हुआ । बुद्धदेव बड़े महापुरुप, उदारचित्त और झत्वंत 
शांत थे, उन्होंने धर्म को व्यावहारिक बनाया झैर उसे सब के 
सामने रुख दिया, घर घर पहुँचा दिया। शंकराचार्य में अपू 
अतिभा थी, उन्होंने सब पदार्थों पर अपने प्रचंड तके के प्रकाश को 
डाला । झाजकल इमें वैसे दी प्रतिभा के प्रकाशमान छुस्यें कौ 
आवश्यकता है जिसमें वुद्धदेव का हृदय दे और जो अरभूतपूरे 
ज्रेम और दया का अरप्रमेय केंद्र हो। ऐसे संश्लष्ट व्यक्ति से 


+। 
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सर्वोच्च त॒श्ब-ज्ञान का प्राहुमब होगा । विज्ञान और धर्म 
हाथ मिला कर एक हो जायेंगे, कवित्य और दर्शन मित्र हो 
जायेंगे । भविष्य का धर्म यही द्वोगा और यदि इस इसे 
परिष्कृत कर सकें तो हमारा विश्वास है कि यह सदा के लिये 
और सब जातियों के लिये एक मात्र धर्म द्वोगा । यही एक ढंग 
है जो धाइुनिक विज्ञान के भुकूल पड़े, क्योंकि जहाँ तक देखा 
जाता है विज्ञान इस झवस्था तक आ गया है । जब कि झाज कलल 
के वैज्ञानिक यह कद्द रहे हैं कि सब कुछ एक ही शक्ति की ग्रमि- 
ब्यक्तियाँ हैं तब ऐसी दशा में आप लोगों को उस ईश्वर का स्मरथ 
नहीं झाता है कि जिसके विषय में उपनिषदों ने कहा है-- 
अभियंचैको आुवन प्रविश्टो रू रूप प्रतिरुपे बभूव । 
'एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिर्व ॥ 
अर्थात जैसे एक हो भमम्नि सारे विश्व में व्याप्त होकर 
मिक्न मिन्‍न रूपों मे प्रगट है वैसे हो एक आत्मा प्रत्येक झात्मा में 
अपने को अभिव्यक्त कर रही और फिर भी वह उनसे बहुत परे 
है! क्‍या आप यह नहीं देखते कि विज्ञान किधर जा रहा है ? 
हिंदू जाति योग वेददात और न्याय के द्वारा, मन, भ्रष्यात्म औौर 
वर्क के द्वारा, आगे बढ़ो थी । युरोपीय लोग बाह्य जगत से 
अड्षे हैं और वे भी उसी स्थान पर पहुँच रहे हैं । हमें यह जान 
पढ़ता है कि धंतर्जगत में अन्वेषण करते करते भो हम उसी एकता 
पर पहुँचते हैं जो विश्व को झात्मा, सबकी झंतरात्मा, सब 
का तत्व और सत्ता है, नित्य मुक्त, झ्रानंदमय शऔर अ्रजर 
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अमर है। औतिक विद्या से भौ हम डसी एकता के सिद्धांत पर 
पहुँचते हैं। भाज कल का विज्ञान हमें यह बतत्ता रहा है कि 
एक ही शक्ति है जो नाना रूपों में इस विश्व में अमिव्यक् 
हो रही है, इस विश्व में जो कुछ है सब की समष्टि वही 
प्रकृति वा शक्ति है और मध्य जाति का लक्य युक्ति की प्राप्ति 
को ओर है, बंधन की ओर नहीं। हमें सदाचारी यों होना चाहिए 
कि धर्म हो मे का मार्ग है भैतर अधर्म बंधन का सागे है। 

अद्वैतदशन में एक यह और विलक्षयता है कि यद्द झारंभ 
से कमी खंडनात्मक नहीं है । यह उसका दूसरा महत्त्व है कि वह 
गंभीर नाद से कहता है कि किसी के मत पर ध्माछ्षेप मत करो, यहाँ 
तक कि उनके मत पर भी आछ्षेप मत करे जो अपनी अश्ञानता 
के कारण निडृष्ट प्रकार की तामली उपासना में निरत हैं।इस 
का उपदेश यह है कि किसी के मत में हस्तचषेप मत करो किंतु 
सबको धीरे घोरे उन्नति करने में सहायता दे।। सारी महुष्व 
जाति को एक समझतो। यह सिद्धांत एक ईश्वर का उपदेश करता है 
जो पूर्ण है, सर्वमय है । यदि झाप यह चाहते हों कि कोई ऐसा 
धरम हो जो सब के लिये दो तो उस धर्म को खंडमय या एकदेशी 
न होना चाहिए, बसे व्यापक और स्वदेशी होना चाहिए जिसमें 
सब प्रकार के ऊँच नीच विचार के लोग सम्मिलित हो सके। 

यह भाव और धार्मिक संप्रदायों में नहीं मिछता+वे 
सब के सब पकदेशी हैं और सर्वदेशों भाव तक पहुँचने 
के लिये यत्र कर रहे हैं । इसी लिये उनकी प्र॒थक पृथक 
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एकदेशी सत्ता है। वेदांत भेगो है, और सब इसके पैग 
है। यही कारण है कि प्रारंभ से इसका घन्य संग्रदायों के साथ 
जिनका प्रचार भारतवर्ष में रहा है विरोध नहीं रहा है । द्ैत- 
बाद का प्रचार अब तक है और इसके अलुयावियों की संख्या 
आरतवर्ष में कहीं अधिक है और इसका कारण भी है। 
सामान्य शिखितें के ऊपर द्वैवबाद का प्रभाव ख्मावतः पड़ता है। 
द्वैतबाद विश्व के प्रश्न का सुगम, सहज और सामान्य बेघगम्य 
समाघान है । पर द्वैवबादियों से अद्वैतबाद ने कभी वाद" 
विवाद 
कहीं खबर में दै भर अद्वैत का मत है बह हमारी ही झात्मा है। 
और यह धधर्मं है कि हम उसे और कह बहुत दूर समभे हुए हैं। 
लेद का भाव बहुत दो हानिकारक है। वह ते हमारे समीप 
से भो समीप है। किसी आाषा में कोई शब्द नहीं है कि उसकी 
समीषता प्रगट करे, सिवाय इसके कि वह अखिल्न और 
शक है। किसी और भाव से अद्रैतवादो को संतोष नहीं है। 
कैसे हो द्वैतयादियों को भद््ैत का नाम सुनते केंपकेंपी भा जाती 
और बे इसे अघम समझते हैं । अद्वैववादी यह मानते 
हैं कि और प्रकार के भी भाव दे। सकते हैं और इसी लिये 
वे ्रैववादियों के साथ बाद विवाद नहीं करते, वे सम- 
« सात हैं कि वे भी. ठीक मार्ग पर हैं । बे द्वैद से बहुल पर 
भऔ जा सकते हैं । यह द्वेतवादियों की स्थिति का खाभा- 
खिक धर्से है । उन्हें उसी स्थिति में रहने दे भर्ैत- 
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बादियों का विचार है कि द्वैववादियों का भाव कोई क्यों नहे। 
वे सब उसी परमावधि की ग्रौर जा रहे हैं जहाँ वह ख्वय॑ जारहा 
है। दा इस बात में बद अवश्य द्वैववादियों के साथ सहमत नहीं 
है क्योंकि द्वैतबादियों को अपने सिद्धांत से ज्ाचार होकर अन्य 
विरुद्ध मतों को भूठा बतल्ाना पढ़ता है । सब द्वैवबादियों 
का विश्वास एक ईश्वर पर है जे केवल पुरुष-शक्तियों के उपचार 
से घढित महाशक्तिशाल्ी पुरुष-विशेष है और ख्बंत्र महाराज 
के सहश किसी पर प्रसन्‍न ग्रौर किसी पर अप्रसन्‍न होता 
रहता है। वह बिना कारय कुछ लोगों पर प्रसन्‍न 
हुमा करता है और उनपर अपनी करुणा बरसाता रहता 
है। इसी हेतु द्वैबयादियों का यह ध्सुमान है कि ईश्बर के भी 
कुछ लोग 'मरज़ींदान' भक्त होते हैं और वह उन्हीं भक्तों में होना 
चाहता है। झपको यह भाव लगभग सारे धर्मो' में मिलेगा कि 
“इस झपने ईश्वर के प्रिय भक्त वा प्रेमपात्र हैं औौर हमारी तरह 
कब विश्वास मात करने से आप भी उसके भक्त वा प्रेमपात्र बन 
जायेंगे / कुछ द्वैवबादियों का तो यहाँ तक संकुचित विचार 
हैकि बे इस पर बल देते हैं कि केवल गिने चुने लेशग पहले ही से 
ईरबर के प्रेमपात्र निर्दिष्ट हो चुके हैं, उन्हीं क्षोगों को त्राद 
मिलेगा भौर शेष लोग चाद्दे जितना अ्रम करें ईरबर के प्रेमपात्र 
बन ही नहीं सकते। मैं आपको आ्वान करता हूँ कि झाप मुके « 
एक भी द्वैवमत दिखा दोजिए जिसमें यह अनन्‍्य कृपापात्र बा 
अपने पराये के भेद का भाव कुछ न कुछ पाया जाता हो। 
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चही कारण है कि द्वैतवादों स्वभाव से हो परस्पर लड़ने 
गड़ने के लिये बाध्य हैं. भौर वे सदा से लड़ते ऋगढ़ते झा 
रहे हैं। फिर द्वैवगाद का झरशि्षितों के मिथ्यामिमान पर प्रभाव 
भी भच्छा पढ़ता है भौर लोग उसके भलुकूल भो हो जाते हैं । बे 
यह समम कर प्रसन्न होने लग जाते हैं कि हमें ते पनन्य सुक्ति, 
विशेष अधिकार, प्राप्त हो चुका है । द्वैव्यादियों को यह धारणा है 
कि धाप तब तक धार्मिक नहीं द्वो सकते जब तर ईख्र दंडा 
लिये ढुम्हें दंड देने को ठुम्दवारे सिर पर सदा बैठा न रहे । झसमक 
क्षण प्राय: द्वैतवादी ही हैं और सब देशें में उन बेचारों पर अत्या- 
चार सहस्रों वर्षो से द्वेता भरा रहा है, वे ते इसो को मेक्त 
सममते हैं कि वे परलोक में दंड के भव से बच जाँय। अमेरिका में 
झुभसे एक पादरी ने पूछा 'भल्ला आपके धर्म में शैतान नहीं हैं ? 
यह हो कैसे सकता है ९? पर हमें ते यह जान पड़ता है कि जो 
उच्च कोटि के महापुरुष इस संसार में उत्पन्न हुए हैं बे सब 
इसी अरमेद-्भाव को लेकर काम कर गए हैं। यह ईसा- 
असीह का वाक्य है कि 'मैं और मेरा बाप एक ही हूँ” । उसी की 
शक्ति असंख्यों पर प्रगट है। सहस्रों वर्ष से वह कल्याण कर 
रददी है। हमें ज्ञात दै वह महात्मा भ्रद्दैववादी था तभी तो सब 
पर दवाह्न था। सर्वसाधारण के सिये जो नीच कोटि के झथि- 
कारी थे पर पुरुष विशेष से झधिक समझ हो नहीं 
सकते थे उसने यह उपदेश किया कि--भपने बाप से जे ख्वर्ग 
में है प्राथना करे”। मध्यम कोटि के अधिकारियों के लिये जो 
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उनसे शणिक सम सकते थे उसने यह उपदेश किया कि 'मैं अंगूर 
की बेल हूँ सौर तुम डालियाँ हो” । पर उसने अपने शिष्यों को 
जिन्हें इसने पूर्ण अधिकारी समझता यह सत्य उपदेश किया कि 'मैं 
भऔौर मेरा बाप एक ही हूँ । 

अगवान बुद्धदेब, जिन्होंने द्वैतवादियों के देवताधों 
की परवाह न की, जिन्हें क्षोगों ने नास्तिक और ल्लोकाब- 
तिक कहा, एक बकरे के लिये भपना शरीर शर्पथ करने 
को ड्यत थे । डसी महात्मा ने मलुष्य जाति के सर्वोच धार्मिर 
आजों के घर्मेचकर का प्रवर्तन किया था । जहाँ कई 
झआचार-शात््र हैं उनमें उसी महात्मा के प्रकाश की किरण 
चमक रही है | हम महात्माभों के विशाल हृदयों को 
संकुचित नहीं कर सकते और उन्हें वहीं बाँध कर रख नं 
सकते । विशेषतः मलुष्य जाति के इतिहास के इस 
थुग में, जब कि मलुष्य की बुद्धि इतनी बढ़ रही है कि 
आज से अधिक नहीं सै वर्ष पहले कहीं स्वप्न में भी 
ऐसी झाद्ा न थी, जब कि विज्ञान की ल्ददर उठ रही है जिसके 
उठने की संभावना पचास वर्ष पहले किसी को स्वप्न में भोन 
चो, हम ऐसा नहीं कर सकते । अलुष्यों को सेकुचित वा परिमित 
परिधि में बलात रखने का उद्योग कर झाप उन्हें मलुष्य से पद 
और झचेतन बनाना चाहते हैं। झराप उनके धार्मिक जीवन 
का सत्यानाश कर रहे हैं । इस समय आवश्यकता है 
सर्वोच्च साइस और सर्वश्रेष्ठ जुद्धिमता के संघात को, अप्रसेव 
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ग्रेम और अप्रमेय ज्ञान के समवाय की । बेदांती लोग ईरबर के 
केवल तीन धर्म वा शुज्ष मानते हैं, सत्‌, चित और पानंद; और 
इल तीनों को समष्टि को एक मालते हैं। सता बिला शान और 
प्रेम के हो। नहीं सकती, और न ज्ञान बिना प्रेम के और प्रेम 
बिना ज्ञान के दो सकता है। हमें केवल सत्‌, चित और झानंद 
की एकता चाहिए, और बही हमारी परमावधि है। हमें 
एकता की झावश्यकता है, एकांगी बृद्धि से कुछ काम नहीं । भौर 
इम में शंकराचार्य्य की सी बुद्धि गैर भगवान्‌ बुद्ध का सा हृदय 
दोलें हो सकते हैं। हमें झाशा है कि हम सब उन दोनों की 
सम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। 





(७) ईश्वर सब में है । 

इम यह देख चुके हैं कि इम चाहे कितना ही बचना 
चाहें हमारे जीवन का बड़ा भाग अवश्य ढुःखों से मरा 
है सौर सचसुच वह दुःखें का समूह हमारे लिये शपार जान 
पड़ता है। हम उसके प्रतीकार की चेष्टा आदि से करते आया रहे हैं, 
फिर भी वह ल्यों का लयों बना रहता है । ज्यों ज्यों हम उनसे 
बचने के डपाय निकालते जाते हैं सूच्म से सूइम नए दुःख हमें सताते 
रहते हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि सब धर्मो' का यही दपदेश है 
कि केवल एक ईखबर इन ढुःखों से हमें बचा सकता है। सारे 
अमो” का यह उपदेश है कि यदि तुम छोकायतिक बने रहे जैसो 
कि व्यवद्यारक्ष लोगों की शिक्ता है ते झत में केवल दुःख ही दुःख 
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को छोड़ कुछ हाथ न लगेगा । वे यह भी कहते हैं कि कुछ 
इस संसार के अतिरिक्त भी है। यह प॑चेंद्रिय जीवन, ब्यवहार- 
जीवन, सासारिक जीवन ही सब कुछ नहीं है, यद ते एक पंश- 
मात्र और बाहरी है। इसके पीछे भैर परे अनंत पढ़ा है जहाँ 
दुःख का क्ेश मात्र नहीं है । कोई उसे ईगवर, कोई भरह्माह, कोई 
जेहोवा, कोई जेब इत्यादि कहता है । उसी को वेदांती क्षोग जहा 
कहते हैं। 

इल पर्मो के उपदेश से जो पहली बात हमारी समभ में झाती 
है वह यह है कि हम भपने जीवन की इतिशओ कर दें, यही सबसे 
अच्छा उपाय है । इस प्रश्न का कि जीवन के दुःख कैसे मिरें 
स्पष्ट कत्तर यहां है कि जीवन का दी परित्थाग कर दे। । इस 
पर झुक एक कट्दानी याद श्राती है। एक भलुष्य के सिर पर 
एक मच्छाड़ बैठ गया । उसका मित्र इसी के पास बैठा घा। रुसने 
मच्छड़ मारने के किये ऐसा प्रहार किया कि मच्छड़ 
ते मरा ही पर साथ ही इसके मित्र के भौ प्राथ गए । दुःसें 
के मिटाने का ठीक ऐसा दी प्रतीकार जैंचता है । जीवन दोषों 
से पूर्ण है, संसार ढुःखें से भरा है, इससे ते कोई समभदार 
देसा न होगा जे इनकार करे । 

पर धर्म इसका उपाय क्‍या बतताते हैं ? यही न कि जगत 
नि:सार है। इस संसार से परे कुछ है और वह्दी सत्य है। यहाँ 
फिर वही बात, वही कठिनाई झा जाती है। उपाय यही जान 
पड़ता है कि सब कुछ नष्ट कर दे । यह उपाय कैसे ठहरा ९ 
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फिर क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? वेदांत का कथन है कि सारे 
धर्मों की बातें ते ठीक हैं पर उन्हें यथार्थ रूप से खमसना 
चाहिए । क्लोग उलका धर्थे ठोक नहीं सममते, कारण यह है 
कि धर्म की बातें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। इसके लिये इमें मस्तिष्क और 
हदय दोनों की भ्रावश्यकता है । इसमें संदेह नहीं कि हृदय इनमें 
अधान है चौर हृदय ही से जीवन का सर्वोत्कष्ट आभास द्वोता 
है। मैं यह भच्छा समता हैँ कि तनिक सी सहृदयता हो। चाहे 
बुद्धि वा मस्तिष्क न हो।, पर बिना हृदय के केवल बुद्धि ही बुद्ध 
किसी काम की नहों द्वोती । जिसमें मन वा सहृदयता है बही 
जीवन ज्ञाभ कर सकता है, वही उन्नति कर सकता है, पर जिसमें 
केवल बुद्धि ही बुद्धि है, मन नहीं है, बह श्युष्क वकवाद में अपना 
जीवन सत्यानाश कर देता है। 

इसके साथ ही दम यद्द भो जानते हैं कि जो केवल अपने 
ढृदय ही के भरोसे काम करता ही उसे बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं और कभो कभी बह ठोकर खाकर गड्ढे में गिरवा है। 
इस यही चाहते हैं कि मन और मस्तिष्क दोनों मिलकर 
एक साथ रहें । मेरा क्रमिप्राय यह कदापि नहीं है कि मलुष्य 
तर्क वा बुद्धि के पीछे अपने विचार पलट दें, इच्छा छोड़ दें ग्रौरः 
न यह चाहता हूँ कि वे केवल अपले मन ही की बात मानें और 
इसमें तक और बुद्धि से काम न लें । पर सब में अप्रसेव हृदय और 
खहदयता दे श्रौर साथ ही साथ झ्तिशय तर्क वा विवेक 
शक्ति भी हो। 


( १४२ ) 

कया इसकी भो कुछ सौमा है कि हमें इस संसार में क्या 
या चाहिए ? क्या संसार झनंत नहीं है, ते फिर मनेभावे 
की भी कोई सीमा नहीं भौर प्रबोध और तक भो अ्रपरिमित 
हैं। सब के किये यहां भवकाश है । दोनों को मिज्न जुलकर 
चलने दो, वे अपरिमित होकर समानांतर रेखा की भाँति दैढ़ते 
चलें हमारी इसमें कोई धानि नहीं। 

सभी धर्म यह बात समभते हैं, पर सब के सब एक दी घम- 
कप में गिरते हैं। कारण यद्दी है कि सभी सन और मलेभावों 
के चक्र में पढ़ जाते हैं। क्षेसार में बुराई है, संसार का लग 
करे, पहुत भच्छा उपदेश है! इससे बढ़कर कौन दपदेश हा 
सकता है ! एक ही कही ! इसमें क्या संदेह है ! बहुत भरच्छा, संसार 
को छोड़ दो ! इसमें मतभेद हे। ही नहीं सकता कि सहाय को 
जानना है ते भ्रम को ह्यागे। । इसमें कोई मतभेद नहीं कि भच्छा 
अनना है तो धुराई छोड़ो, इसमें कोई मतभेद नहीं कि जीवन 
चाहते हो ते। सृत्यु का परित्याग कर दे । 

यदि इस सिद्धांत का ्राशय यह है कि जीवन के सुख भोग 
जोड़ो, ते इम ते। उसी को, इंद्रिय जीवन को, जीवन समभते हैं, 
सके छोड़ने पर बच क्या रहता है ! फिर जीवन किसे कह्देगे ? 
यदि इसी को छोड़ा ते फिर रहा क्या ९ 

इसका तत्व हमें तब जान पड़ेगा जब इस बढ़ते बढ़ते झागे 
दांत के दार्शनिक अंश तक पहुँचेंगे। पर यहाँ मैं भापसे केबल 
इतना ही कहता हूँ कि इस प्रश्ञ का युक्तियुक्त समाधान बेदांत से 
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थी छोता है। यहाँ हम केवल आपके सामने यही रखना चाहते 
हैं कि बेदांत क्या शिक्षा देता है । वह यह है कि संसार 
को जद्षामय समझे । 

बेदांत वास्तव में संसार को गहिंत नहीं कहता । त्याग का 
भाव कहीं इतने महत्त का है ही नहीं जितना कि वेदांत के 
उपदेश में है। पर साथ हो वहाँ त्याग से दयष्क कायेश या 
भ्ात्मघात का ध्रमिप्राय नहीं है | त्याग का अमिप्राय 
संसार में ज्ह्म की भावना करना है प्र्थात संसार के इस भाव 
को त्यागना जैसा हम उसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसा 
बह हमें देखाई पड़ रहा है, और उसके वास्तविक रूप को जानना 
है । छसमें शा की भावना कर लो। वह हा ही है। इम 
खब से प्राचीन उपनिषद्‌ के आदि में यह पाते हैं--ईशावास्व- 
मिर्द सर्व यरिकिंच जगत्यां जगत्‌ । जो कुछ विश्व में है सब ईश्वर 
से बसा हुआ है। 

हमें सबमें ईरवर को व्याप्त देखना चाहिए--इस प्रकार 
नहीं कि हम भू सूठ सब को उत्तम समम हें, बुराइयें से झँख 
मूँद लें, पर इस प्रकार कि हम ईरबर को खब में देखें।इस 
अकार हमें संसार का त्याग करना चाहिए और जब- संसार 
का त्याग कर दिया तो रह क्या गया--ईश्वर । इससे क्या 
निकल्ला ! तुम अपनी ख्री को रख सकते हे; इसका ताल्पय्य यह 
नहीं है कि तुम खो को छोड़ दे, पर यह है कि तुम अपनी खो 
में ईश्वर को देखे। अपने लड़के-बाल्ों का त्याग करो; इसका 
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क्या अ्रमिप्राय है? क्‍या यद्द दै कि उन्हें घर से निकाल दो, 
जैसा प्राय: सत्र कुछ रुशंस लोग किया करते हैं ? कदापि नहीं, 
यह पैशाचिक कृत्य है, धर्म नहीं है। पर धर्म यह है कि ईशवरको 
अपने लड़के बालों में देखो। इसी प्रकार सब में देखे । जीवन में, 
क्ु में, सुर में, दुःख में, सब में ईश्वर है। सारा विश्व भगवार 
से व्याप्त है। अपनी भाँल खेले! सैर उनका दर्शन करे । यही 
वेदांत का उपदेश है। संसार के भाव का जे तुम्हारे हृदय में कल्पित 
है लयाग करे, क्योंकि तुम्हारा वह भाव एकदेशी भलुभव, दुच्छार्क 
बरतुन्‍्दारी ही दुरबकता से करिपत था। दसे त्याग करा--वह संसार 
जिसकी हम भष तक चिंता करते रहे हैं, वह संसार जिसमें इस 
भव तक कि्त रहे हैं, केवल हमारी निज कल्पना मात्र है. और 
भिध्या है। इसे त्याग दे, आँखें खेले, और देखे कि यह वैध 
कमी नथा । यह केवल खप्न था जिसे तुम देख रहे थे, माया थी। 


जो वास्तव में है वह स्वयं भगवान है। बद्दी लड़के में है, ख्री में है, | 


पक में है; बही भच्छे में है, वही बुरे में है; ब्दी पाप में है, पुण्य 
में है, पापी में है भौर पुण्यात्मा में है; बद्दी जीवन में है, वही 
आत्य में है। सब में बही है, जहाँ देखे वही है। 

यह कैसा इहत्‌ प्रतिपादन है ! पर इसी बात को बेदांत 
प्रतिपादित और प्रमाणित करना चाइता है, इसी की शिक्षा देता 
और डपदेश करता है। यह झ्भी विषय का झारंभ मात्र है। 

इस प्रकार जीवन और जीवन की बुराई देने का भय जाता 
रहता है। किसी वस्तु की इच्छा न करो । हमें छेश क्यों होता 
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है ! छेश का कारण, जिससे हमें दुःख द्ोता दै, इच्छा है। आपने 
किसी वस्तु की इच्छा की और बह इच्छा पूरी न हुई, ब्सका 
परिणाम दुःख हुमा । इच्छा नहीं ते दुःख भी नहीं। यहाँ भी 
सुके भाशंका है कि मेरे भाव समसले में भ्रम न हो। अतः इस 
बात को स्पष्ट करने को आवश्यकता है कि इच्छा को ट्यागने 
और हुःखें से युक्त दोले से क्‍या श्रमिप्राय है। दीवाल का 
इच्छा नहीं है, उसे कभी दुःख नहीं द्वोता । यह ठीक है, पर 
बह उन्नति भी तो नहीं करती । कुसी को इच्छा नहीं, 
उसे कमी दुःख नहीं होता, पर बह भी ते कभी उन्नति 
नहीं करती, सदा कुरसी दी बनी रहती है । सुख में भी 
एक मह्य है और दुःख में भी एक महत्व है। यदि मैं ऐसा 
कहने का साहस करूँ तो कह सकता हूँ कि दु:ख से भी ते कुछ 
लाभ है। दुःख से बढ़ी शिक्षा मिल्षती है यद बात हम सब 
जानते हैं। हम लोग अपने जीवन में सैकड़ों ऐसी बातें 
कर चुके हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि इसने न किया होता, 
पर उनसे हमें बड़ी शिक्षा मिली है। मैं ते इतने से ही प्रसन्न 
हूँ कि मैंने कुछ अच्छे काम और बहुत से बुरे काम किए; 
इससे भी प्रसन्न हूँ कि कुछ ठौक किया और इससे भी संतुष्ट हँ 
कि बहुत कुछ बे-ठोक किया, कारण यह है कि सबकी सब भूलें 
मारे लिये उत्तम शिक्षा दे गई। अब मैं इस समय जैसा हूँ अपने 
उन सारे कर्मो' का जे मैंने किए हैं और सारे विचारों का जो मेरे- 


मन में उत्पन्न हुए हैं, परिणामरूप यहाँ खड़ा हैँ। प्रत्येक कर्म 
० 
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और विचार का कुछ न कुछ फल्ल हुआ है और वे फल 
मिलकर मेरी उन्नति को समष्टि के रूप में प्रगट हुए हैं। 

हम सब यह जानते हैं कि इच्छा मिथ्या है पर इच्छा 
के त्यागने से भ्रमिप्राय क्या है? बिना इच्छा के जीवन 
कैसे चल्ते? यह ते वैसा ही घातक उपदेश है कि इच्छा 
के साथ इच्छा करनेवाले का भी नाश कर देना । इसका 
समाधान यह है--यह नहीं कि तुम सम्पत्ति ल रख, तुम 
अपनी आवश्यकता की चीजें को न रखे भर यहाँ तक कि 
सुख के साधने ठक को छोड़ दे । तुम्हें जितनी झावश्यकता है 
सब रखे और उससे भी भषिक रखे, केवल्न सत्य को जाने 
चर उसे साक्षात्‌ करो । घन सम्पत्ति किसी की है नहीं। खल्न 
और स्वामित्व के भाव को छोड़ो। न तुम ख्वामी हो, न मैं खामी 
हैं, न कोई और ख्ामी है। सब कुछ ईश्वर का है क्योंकि मंत्र 
में यह स्पष्ट कद्द दिया गया है कि ईश्वर सबमें व्याप्त है। ईश्वर 
उस घन में भी है जे तुम उपयोग में लाते दो, वही तुम्हारी इच्छा 
में भी है जो हुस्‍्दारे सन में उन दवोती है, वही उन पदावों' में 
भी है जो तुम भपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये मेल छेते हो; 
बह्दी तुन्दारे बल में, वही तुम्हारे झाभूषण में, सब में, व्याप्त हो 
रहा है। यही भावना की रीति है। ज्योंही झमाप इस दृष्टि से 
देखने लगेंगे सब परिवर्तित हो। जायेंगे, प्रत्येक चेष्टों में, बातचोत 
में, व्यवहार में, सब बातों में ज्यों ही ईश्वर को भाप रखने लगे 
कि सारे पदार्थ कुछ से कुछ देख पढ़ेंगे, परदा उठ जायगा झौर 
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संसार हुःख़सागर और नरक दिल्वाई पड़ने के स्थान में ग्रापको 
आ्षात खर्ग देख पड़ेगा। 

ईंसामसीह का कथन है कि “स्वर्ग का राज्य ठस्हारे भौतर 
है”, बद्दी बात बेदांत चौर संसार के बढ़े बड़े उपदेशक कहते हैं। 
“जिसे आँख है देखे, जिसे कान है सुने? । वेदांत कहता है कि वह 
सत्य जिसे हम व तक इधर उधर हूँढ़ रहे थे सदा था, सदा हमारे 
पास था। अज्ञानवश हमने समभ रखा था कि वह हमारे पास 
नहीं है ्लौर हम उसके लिये रोते विजलाते चारों ओर सिर 
मारते फिरते थे, पर बद सदा हमारे अंतःकरकष ही में रहा,और 
बह बच्द हमें मिल सकता है। 

यदि हमसंसार के त्यागने का वह्दी पुराना भर भोंड़ा अर लें 
ते! उससे यही तात्यय॑ निकलेगा कि हम काम करना छोड़ दें, भालसी 
करें चौर मिट्टी के ढेले की भाँति जहां हैं वही पड़े पड़े सड़ा करें, न 
कछ सोचे' विचारें और न कुछ काम काज करें, यड्धविष्य बनकर 
'परिस्थिति और प्रकृति की ठेकरें खाते इधर उधर मारे मारे फिरा 
करें । यद्दी इसका परिक्षास होगा। पर इसका तालवय्व यह नहीं 
है। हमें कर्म झवश्य करना चाहिए । सामान्य मुष्यों को, जे अपनी 
'कूठी इच्छा! के वशीभूत होकर इधर उधर दैड़ते फिरते है उन्हें कस 
का बोध कहां ? अपनी इंद्रियों और मनोभावों कौ कठपुत्ली बना 
इप्मा मलुध्य क्या जानता है कि कर्म क्या है ? कर्म तो वही 
करता है जिसे इच्छा वा स्वार्थ अपने वश में करके प्रेरित 
नहीं कर सकते । कर्म वही करता है जे निष्काम है, जिसे 





( १४८) 

कोई कामना नहीं है। कर्म वह करत दै जे कर्म के फल को 
आकांक्षा नहीं रखता । 

खित्र के देखने का आनंद किसे मिलता है--बेचनेवाल्षे को 
वा देखनेवाले को? बेचनेवाल्ा ते अपने लेखे में उमा 
रहता है, इसे अपने लाभ की हाय दवाय पड़ी रहती है, बह 
इस चिंता में फेंसा रहता है कि चित्र के बेचने से मुके कितना 
क्ञाम होगा । इसे इस काम से अवकाश नहीं, वह ते अपनी 
है इबेढबुन में दिन राव फैसा रहता है। वह नीलाम को देखा 
करता है। उसकी बोलियों को गिनता रहता है। बह यही बैठा 
ताका करता है कि बेल्ली बोलनेवाले कितने शीघ्र शीघ्र दाम 
कगाते हैं । चित्र के देखने का आनंद उसी को मित्रता है 
जो खितेरे की दृकान पर बिना होने देने के विचार के जाता 
है। बहीं चित्र को भली भाँति देखता है और उसी को देखने का 
झुछ मिलता है। इसी प्रकार यद सारा जगत पक चित्र है 
और जब मलुष्य की सारी इच्छाएँ निशत्त हो जाती हैं तब 
उससे संसार का आनंद मिलता है; उसी समय उसके लेन-देन, 
ऋद-विक्रय, के सारे भाव जाते रहते हैं, यद्द मेरा है, यह तेरा 
है, इस ममता का नाश हो जाता है। साहु जी गए, गाहक गए, 
बेचलेवाला दूकानदार जाता रहा, भ्रब यद्द जगत केवल 
'ित्र, सुंदर भा्तेख मात्र, रह गया । झुके तो ईधवर के 
संबंध में इससे क्रधिक सुंदर भाव कहीं और देखने में आया हो 
नहीं--ईशवर कवि है, झादि कवि, सारा विश्व उसका काव्य है। 





( शशड ) 
उसे उसने सुंदर यमक और लय युक्त पद्चों में अप्रमेय झानंद के 
अचरों में लिखा है । जब हमसे इच्छा छूट जायगी तभी इस 
विश्वरूप ईश्वर के म्दाकाव्य को पढ़ सकेंगे और इससे आनंद 
डा सकेंगे। तमी सब ज्रद्ममय देख पड़ेगा। कोने, अंतरे, गली, 
कूचे, जिन्हें हम अबियारे और पवित्र समभते थे, उजियाते 
देख पढ़ेंगे। सब अपने विश्वुद्ष रूप से प्रगट होंगे, हमें अपने 
आप पर हंसी झावेगी, जान पड़ेगा कि हमारा यह सब रोना 
कल्पना लड़कों का खेल था और हम सारा दृश्य ध्मज्ग खड़े 
देख रहे थे। 

बेदांत कहता है कि अपना कर्म करो । उसका पहला उपदेश 
है कि व्यागपूर्वक, भर्थात्‌ संसार के भ्रम को जैसा वह भासित होता 
है व्यागकर, तब कर्म करो । इसका आशय क्या है, धर्थात्‌ ईश्वर 
को सर्वत्र देखते हुए । इस प्रकार अपना कर्म करे । सै वर्ष जीने 
की इच्छा रखे । सांसारिक अ्रमिक्ञाषा, मन में आये तो, रखे 
केवल ईश्वर को सबमें देखो और उन्हें स्वगेमय बनाओो । दूसरों 
का उपकार करते हुए दीर्घ जीवन की इच्छा करो--आनंद के 
जीवन की और कर्मण्यता के जीवन की इच्छा करो। इस 
प्रकार कर्म करते तुम कर्म के बंधन से असंस्पष्ट रहोगे, 
निकलने की राह मिल्ल जायगी। दूसरा कोई मार्ग नहा है। 
यदि कोई मलुष्य बिना सत्य ज्ञान प्राप्त किए सिर के बल झानंद 
सुखमभेग के गड्ढे में गिरा तो समझे! उसके पैर उखड़ गए, वह 
मो कषो प्राप्त नहीं कर सकता । यदि कोई संसार का कोसता है, 
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आगे के ज॑गल्ल में जाता है, अपनी देह सुखाता है और शने: शनेः 
उपवास करके झपने प्राथ देता है; झपना भन उदासीन, हृदय शुष्क 
करता है, अपनो सारी मने|ृत्तियों भरौर चेतनता को नष्ट करता है 
और केवल छ्ुष्क, जड़ पंजर मात्र स्थाण॒वत्‌ बन जाता दै तो वह 
भी अपने मार्ग से भटका हुआ है। ये ही दोनों छत हैं शरैर दे। 
भू हैं जे एक एक कोने पर हैं । दोनों अपना मार्ग भूले हैं, 
दलों परमावधि को न पावेंगे । 

बेदांत का उपदेश है कि ईश्वर की सबमें भावना करके और 
उसे सब में व्याप्त जानते हुए कर्म करो। लगातार भ्रविरत कर्म 
करते रहो, अपने जीवन को जद्ममय बनाते हुए भौर यह जानते 
हुए कि यही हमारा कर्तव्य है, यही इसारी परम झारकांचा है। 
ईश्वर सब में रम रहा है, हम उसे और कहां हूँढ़ें ? वही सब कर्म” 
में, सब विचारों में, खब क्षानों और वेदनाओं में व्याप्त हो रहा है। 
इस श्रकार जानते हुए इस कर्म करें। यहीं मार्ग है, दूसरा और मार्ग 
नहीं है । कमो' का फल हमें न बाँध सकेगा । हम यह देख चुके 
कि हमारी मिथ्या इच्छाएँ ही इमारे उन सारे दु:खें और डेशों 
की गूल है जिनसे हम दुःख हो रहे हैं। पर जब हमें यह ज्ञान 
उत्पन्न हो जायगा कि ईश्वर सबमें व्याप्त दो रह है तो बेही ईश्वर 
के भम्रह से पवित्र होकर कल्यायका रियो हो जायेंगी, दुःखदायक 
न रहेंगी । जिन्हें इस रहस्य का बेध नहीं है वे इस आसुरी 
जग, दुःख सागर, में पड़े इबा उदराया करेंगे, जब तक कि इन्हें 
कच्क्ञान नहोगा। बहुतें को इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनमें, 
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संसार भर में, सर्वत्र, झ्प्रमेथ आनंद की खानि दवी पढ़ी है, 
उन्हें उसका भी पता नहीं है। झासुरी जगत्‌ कौन सा है ९ 
बेदांत कहता है कि भ्रज्ञान ही आसुरी जगत है। 

इस महानदी के किनारे बैठे हुए भी प्यासे सर रहे हैं। इस 
आखे प्राय दे रहे हैं, इमारे सामने व्यंजनों का ढेर क्षगा है। संसार 
आनंदसय है पर उसका हमें बोध नहों दै। हम सदा उसी में 
रहते हैं और फिर भी हमें उसका ज्ञान नहीं है। घमे यह कदता 
है कि तुम्हारे जिये हम उसको हढेंढे देते हैं। इस झानंद के लोक 
की झा्कांचा सबके मन में है। सारी जातियाँ इसी को खोज 
में रही हैं, धर्म की यही परमावधि है, चर मिन्न भिन्न घर्मो' ने 
इसी उ्देश को मिल्न मिन्न शब्दें और भाषाओं में प्रगट किया है। 
यह केबल भाषा और शब्दों का भेद है कि इतना अंतर पड़ गया 
दिखाई देता है; एक उसी भाव को एक प्रकार से व्यक्त करवा है, 
दूसरा इसी के! दूसरे प्रकार से; पर एक का भाव कदाचित्‌ 
वही है जिसे दूसरे भौर प्रकार से कह रहे हैं। 

इस विषय में अनेक प्रश्न उलपनन छोते हैं । कोरी बातें करना 
बहुत झुगम हैं । मैं वचपन से यह सुनता आता हूँ कि ईश्वर को 
खब जगह और सबमें देखो तब संसार का सच्चा सुख मिल 
सकता है, पर ज्योंही मैं संसार के कामों में लगा 
और दो चार ठोकरें करी कि सारे बातें भूल गई । मैं सड़क 
पर जा रहा हैँ, यह समभता हुआ कि ईश्वर खब में है, एक 
प्रचंड पुरुष लाकर मुक्के एक धक्ता छगाता है और मैं चित 
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गिरता हूँ । मैं. कट भूमि से डठता हैँ और भ्रास्तोन चढ़ाता 
हैं। मेरे सिर सें कून चढ़ गया है; विचार भूल गया है। 
मैं ब्खी दम भापे से बाहर हो जाता हैं। सब बातें भूल जाती 
हैं, इवर के खान में झुके पिशाच देख पढ़ता है। जब से मेरा 
जन्म हुआ झुमे यह शिक्षा दी गई थी कि ईश्वर को सबमें देखे; 
सब धर्मो' की यदो शिक्षा है कि ईश्वर को सब जग और सबमें 
व्यापक देखो। झरापको क्या स्मरण नहीं है कि नई धर्मपुखक में 
इंखामसीद ने यही कहा है? हम सवों को यही शिक्षा मिली है 
पर जब हम ब्यवद्दार दशा में पाते हैं ते बहाँ अड़चनें पढ़ने 
छषगती हैं । झापको स्मरक्ष होगा कि ईसब नीति में लिखा है कि 
एक बारहसिंघा भपनी छाया को एक भोज में देख कर अपने 
बच्चें से कहता था कि 'मैं कैसा प्रवत हूँ, मेरे सिर की झोर तो 
तनिक देखो, मेरे शरीर को ते देखे कैसा दृढ़ और पुष्ट है, मै 
कितने बेग से दौड़ सकता हूँ” । वह कष्ट ही रद्दा था कि कुत्तों 
के मूँकने का शब्द सुनाई पढ़ा । बह सुनते ही भागा और कई 
मील का चक्र गा कर हाँपता हुआ अपनी गोल में झाया। 
उसे देख बच्चों ने कहा, “साष ते अभी बड़ी बढ़ी डींग मार रहे 
थे पर कुत्तों की बोली सुनते ही भागे क्यों, उसने उत्तर दिया 
कि बात तो ठीक थी पर क्या करूँ, कुत्तों को बोली सुनते ही 
मेरा सारा विश्वास जाता रहता है। यही दशा हमारी है। इम 
भलुष्य भी बड़ी बढ़ी बाते बढ़ बढ़ कर करते हैं, अपने को बढ़ा 
अबल और पराक्रमी समभतते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय सोचते हैं, 
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वर जब राग झौर द्वेष के, जाँच पैर कठिनाई के, कुत्ते मूंकते 
हैं तब हमारी वही दशा द्वोती है जे बारहसिंधे की हुई थी। 
वर अंत को यही बात दवोती है ते। इन बातें को शिक्ता देने से 
क्या ल्लाभ है ? इससे बढ़ा क्षाभ है। लाभ यद्द है कि लगातार 
को रहने से अंत में काम बनेगा, सततामियोग को विजय द्वोती 
है। एक दिन में कोई काम नहीं दो सकता। 

कहा है “झात्मा वा झरे द्रष्टव्य: ओतव्यो मन्‍्तब्यो निदिष्या- 
खत: अर्थात्‌ भात्मा को देखना चाहिए, सुनता चाहिए, फिर 
मनन करना चाहिए झौर तब उसका ध्यान वा निदिष्यासन करना 
चाहिए । झाकाश को सब देखते हैं, इसमें संदेह नहीं, बसे भूमि 
पर रेंगनेबाछ्ा कीड़ा भी देखता है पर वह है कितनो दूर। 
यही हमारे ्ादर्श की दशा है । इसमें संदेश नहों कि वह है 
के बहुत दूर, पर इसके साथ ही इमें यह भी निश्वय है कि हमें 
बह चाहिए झवश्य । हमें उच्चतम झादशे रखना चाहिए । दुःख 
को बात है कि इस जीवन में अधिकांश लोग झधेरे में बिना 
किसी आदशं के इधर घर ठेकरें खाते फिर रहे हैं । यदि 
आदर्शवाल्षा मलुष्य एक हज़ार भूलें करेगा तो सुे विश्वास है 
कि झरादशेद्ीन पुरुष पचास इजार मूलें करेगा । अतः आदर 
का रखना ही श्रेय है। झैर इस आदर्श के विषय में हमः 
जितना ही सुने भच्छा है, यहाँ तक कि हमारे अंतःकरण के 
औने अंतरे उससे भर जाँय, हमारे मस्तिष्क में, हमारी नस नस 
में, केवल वही भर जाय पैर हमारे रक्त को एक पक बूँद में 
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चौर शरीर के पक पक रंध्र में सिवाय उसके भौर कुछ न रहे, 
रोम रोम में बही भर डठे । तब हम उसका निदिध्यासन झवर्व 
करेंगे। जो मन में भरा होता है, वही मन से निकलता है, 
मन में भरा रहता है वही हाथों से कर्मरूप में प्रगट होता है। 
यह विचार वा मन का श्रभाव ही है जे हमें प्रोत्साहित कर 
रहा है। मन को उत्तम विचारों से भर दे, उसे नित्य श्रवद 
करते रहो और मास मास मनन करते रहो। असफलताधों 
को ध्यान में न लाझो; असफलता खाभाविक बात है, वह जीवन 
का सौंदर्य है। जीवन उनके बिना किस कास का होगा ? बह 
किसी काम का नहीं है यदि कसमें डल्कनें न पढ़ें! विना 
उनके जीवन की कविता कहाँ? बल्लमनों और पराजयों को 
भूलो, उनकी परवाह कभी न करो। मैंने किसी पद्च को झूठ 
बोकले नहीं देखा, पर वह प्चु ही बना रहता है। कभी 
मलुष्य नहीं हो जाता | झत: इन असफलताओं, इस तनिक से 
पाँव फिसलने, को परवाह मत करो, यदि सहस् वार असरुलता 
हो ते सहस्र वार झापने झादरश पर टढ़ रहे और उस तक पहुँचने 
का प्रयज्ञ करते रहो । सइस्र वार अपने झादर्श को किया और 
सहस्रों वार असफलता हुई ते इससे क्‍या ! एक बार और प्रयत्ञ 
करो; साइस न छोड़ो । मलुष्य का आदसो है ईश्वर को सब में 
देखना । यदि झाप उसे सथ में नहीं देख सकते ते। एक ही में 
देखिए, जो कोई बात हुम्दें ऋच्छो लगे उसी में देखिए 
चौर धीरे धीरे दूसरे सें देखने का प्रयत्न कौजिए । इस प्रकार 
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हे झागे बढ़ने का प्रयज्ञ करते जाइए। आप्मा के आगे अनंत 
जौबन है। अपना समय मत खोइए, अयल्न कस्ते जाइए, पापका 
मनोरथ सफल्ल होया। 

जिसकी गति मन से बहुत तेज है, जे। मन से भी शीघ्रगामी 
है, जिले देवता भी नहीं पकड़ सकते और न बुद्धि जिस तक 
पहुँच सकती है उसी की गति से दूसरे गति करते हैं। उसी 
में सब स्थित हैं। बह्ढी गति करता “है, वही अचल है, वह पास है, 
वही दूर है, वह सबके भीतर है, वही सब के बाहर है। वही 
सब में व्याप्त है। जो उस झात्मा को खब में देखा है और 
सबको उस आत्मा में देखता है बह उस आत्मा से कभो दूर 
नहीं होता। जब सारा जीवन सारा विश्व इस झात्मा में दिखाई 
बढ़ता है तभी जाने कि मलुष्य को सारा भेद प्रगट दो गया। 
उसके स्िये फिर कोई अम नहीं है। जिसे विश्व में यह एकत्न 
देखाई पड़ता है इसे मोह कहाँ, और शोक कहाँ ? 

यही जीवन की एकता, यही सब को एकता वेदांत का दूसरा 
अधान विषय है। हमें यह भागे चछ कर दिखाई पड़ेगा कि इसी 
से यह कैसे सिद्ध द्वाता है कि हमारे सारे दुःख हमविद्या के कारण 
हैं, बह अविद्या इसी बहुत्व के भेदभाव का नाम है, शर्थात्‌ 
महुष्य मलुष्य में, जाति जाति में, प्रथ्वो चंद्रमा में, सूखे चंद्र में 
अंदर का नाम अविया है। इसो भस अछ के भेद से यह 
सारा दुःख है पर वेदांत कहता है कि यह भेद है ही नहीं-- 
यह भेद वास्तविक नहीं है। यह केवल दिखावे का है, बाहरी 
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है। सब पदार्थों के बीच फिर भी एकता ही है । यदि भार 
गोता छगा कर देखिए ते मनुष्य मलुष्य में, जाति जाति में, डेंच 
ौच में, धनी गरीब में, देवता महुष्य में, अलुष्य प् में, सबत्र 
एकता ही एकता मिलेगी। यदि भाप भौर गहरे पानी में कहे 
लो सब केबल एक ही के भेद मात्र देख पढ़ेंगे और 
जिसे इस एकत्व का ज्ञान दोगया है उसे भ्रम कहाँ ? कोई परम 
नहीं है। कौन झसे अम में डालेगा ! उसे तो सब का तस्‍्वज्ञान 
है, बह सब के रहस्य को जान गया है । उसे फिर दुःख कहाँ १ 
उसे इच्छा किसकी १ वह सबकी सत्ता ईश्वर में समभता है 
जो सबकी एकता का केंद्र है भौर वद्दी सत चित और ग्रानंद 
है। वहाँ न रत्यु है, न व्याधि है, न दुःख है और न शोक 
है। परमैकत्व परमानंद है। फिर वह किसके लिये भंखे ! 
परम में मृत्यु ते कुछ है ही नहीं, दुःख का कहां पता नहीं; 
परमार्थ में किसी की चिंता नहीं, किसा का दुःख नहीं। 
कह विद्ञद्र, भरूप, अशरीरी, निर्मल, सबका ज्ञाता, कवि, | 
निलय, खयंभू, सकें रम रद्द है; वह्दी सबको यथायोग्य देता है। 
जो इस अंधकार जगत्‌ की उपासना करते हैं, इस संसार को जो 
भज्ञान वा झविया से उत्पन्न होता है यह समभते हुए कि यह 
चास्तविक वा सत्‌ है, अंधकार में भटकते फिरते हैं, और 
बे लोग जिन्हें संसार में सारा जन्म बिताने पर कुछ उत्कषट 
वस्तु हाथ नहीं झ्ाती वे इससे भी अधिक झंघफार में भटकते 
फिरते हैं । पर जिसे प्रकृति के रहस्य का बोष है, जो प्रकृति की 
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श्द्दायता से इसे प्रकृति के परे है देखता है वही सत्यु के 
वार जाता है और जो प्रकृति से परे है उसकी सददायता से बसी 
को परमानंद लाभ होता है। 

है सूट्ये भगवान, भाप सत्य को अपने सोने के पात्र से 
ढक्के हुए हैं, इसे उठा लीजिए कि हम झापके भीतर जो 
सत्य दै इसे देख सकें। मैंने उस सत्य का जो आप में है जान 
किया है, सुकके भरापकी किरयों भैर भापके महत्व के वास्तविक 
सत्याथे का ज्ञान हो गया है और मैंने उसे देख लिया है जो 
आप में प्रकाशमान है; झाप में जो सत्य है उसे मैं देखता हैँ 
सौर जो झप में है बही सुर में दे और मैं वही हैं। 





(८ साज्ञात्कार। 

मैं झ्रापको एक पति सरक्न किंतु बहुत दवी काब्यालंकारयुक्त 
उपनिषद्‌ की कथा झुनाता हूँ। उस डपनिषद्‌ का नाम कठो- 
परिषद्‌ है। आप लोगों में कितनों ने सर एड्विन शार्नस्ड साहब 
के 'सृत्यु का रहस्य” नामक प्रंथ को संभवत: देखा होगा जे। इसी 
उपनिषद्‌ का अलुबाद है। गत व्याख्यान में हम यह देख चुके 
हैं कि सृष्टि की बत्यत्ति और विश्वविधान की जिज्ञासा का कोई 
संतोषजनक समाधान बाह्य जगत से किस प्रकार नहीं मिज्ल 
सका झऔर फिर किस प्रकार ध्ंतरिक जगत्‌ में जिज्ञासा प्रारंभ 
करनी पढ़ी । इस पुस्तक में वह्दी प्रस्ताव झ्ाध्यात्मिक रीति से 
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डढाया गया है कौर आत्मा के झतिरिक्त धर्मी की जिज्ञासा की 
गई है।पहले यह प्रश्न हुआ था कि इस बाह्य वा स्थूल जगत की 
सृष्टि किसने की कौर यह कैसे प्रगट हुआ। झब प्रश्न यह 
इोता है कि मलुष्य में बह कौन पदार्थ है जिसके कारथ वह 
जीता है, चलता फिरता दै झौर उसके मरने पर उसका हो कया 
जाता है। पहले दार्शनिकों ने औतिक पदार्थों की छान बीन 
करना प्रारंभ किया और उससे परियाम निकालने की चेश 
की, झत के जाते जाते इनको पता चल्ला तो एक पुरुष-विशेष 
ईश्वर का पता उल्ला जो इस विश्व का शासक और विराट पुरुष 
जा, पर वह सर्वधा और सर्वतोमाबेन महुष्य ही था। पर यही 
एकमात्र कुल सत्य न था, वह केवल एकददेशी सत्य ठहर सकता 
जा। इस इस विश्व को पुरुषाकार से देखते हैं भैर हमारा 
ईश्वर भी तो हमारा इस विश्व का मानव समाधान है। 

मान ल्लो कि बैल भी तस्वज्ञानी होते और उनका भो कोई 
अम होता तो इसको विश्व दृषभाकार दीखता, वे इस प्रश्न की 
समस्या शषभरूप में ही इस करते और ईश्वर को वे इपभाकार 
ही समभते । यद कदापि संभव नहीं था कि वे हमारे ईश्वर को 
देख सकते । इसो प्रकार बिज्लो भी यदि तख्वज्ञानी होती तो 
उससे किश्व विडाज्ाकार दिखाई पढ़ता । वह विश्वपहेली का उत्तर 
विदाक्लाकार डी में यूमती और उसे उसका शासक भी लिक्ली 
हो देख पढ़ती । इस भ्रकार हमें यह देख पढ़ता है कि इसारा 
विश्व का विवेचन पूरा समाधान नहीं है। और न तो इमारा 
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आब ही सारे विश्व के लिये व्यापक साना जा सकता है। यह 
कितना प्रमाद हो कि उस घोर स्वार्थभय पच्चाभास को स्वीकार 
कर लिया जाय जिसे मानने की सहुष् की प्रवृत्ति है। विश्व के निदाल 
के समाषान में जो हमें स्थूल जगत्‌ से उपलब्ध होता है यही कठि- 
नाई आ्याकर पड़ जाती है कि पहले तो वह्द विश्व जिसे हम देखते 
हैं हमारा एक विशिष्ट और धमव्यापक विश्व है; सत्ता के विषय में 
हमारा निज का ही विचार है। उस सत्ता का ज्ान हमें इंद्रियों 
द्वारा हो। नहीं सकता, हमें उसका बोध नहीं थे! सकता । हमें विश्व 
का झ्ञान जो झोता है वह केवल पांच ई्ियों दी के आधार पर होता 
है। मान क्वीजिए कि हमें एक और इंद्रिय भिक्त जाय, तब तो सारा 
विश्व इमारे खिये कुछ से कुछ हो जायगा। मान छोजिए कि 
हम में एक झाकर्षक (मकुनातीसी) इंद्रिय होती तबते। इमें विश्व 
में कोट्यालुकोटि शक्तियों का बोध होता जिनका हमें अभी ज्ञान 
तक नहीं और जिनके जानने के सिये हममें इंद्रियाँ या संवेदना 
ही नहीं हैं। इमारी इंद्रियाँ परिमित हैं--और सचमुच बहुत ही 
'परिभित हैं, सैर हमारा विश्व डसी सीमा वा परिमितता के भीतर 
हो है । उसी विश्व संबंधी प्रश्न का समाधानरूप हमारा ईश्वर 
है। सारी समस्याओं का समायान इतना सा ही के नहीं हो 
सकता । पर सलुष्य यहीं तक नहीं रद जाता। वह मननशीक् 
प्राणी है और ऐसे समाघान को खोज निकालने का प्रयत्र करता 
है जिससे समस्त विश्व को समस्याओों का स्पष्टीकरण हो जाय। 
बह एक ऐसे विश्व को देखना चाहता है जो मलुष्यों का, 
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देवताओं का और धन्य सब संभाव्य प्रायियों का विश्व हो, और 
ऐसे समाधान के प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिससे सारे 
हश्य विषयों का स्पष्टीकरण हो जाय । 

हम देखते हैँ कि पहले इस बात की झावश्यकता है कि ऐसे 
विश्व की खोज करें जिसमें सारे विश्व समवेत हों; फिर हम एक 
ऐसे पदाये को खोज निकालें जे। खर्य परमत्लव दो और सत्ता 
की खारी भूमियों में व्याप्त दो, चाहे इसका ज्ञान हमें इंद्रियों से 
हे! सकता हो बान दो सकता हो। यदि हमें किसी ऐसे 
परार्थ का पता छृण जाय जे। सब ऊँच नीच सब विश्वों में एकरस 
समानरूप से व्यापक हा तब ते इमारा काम निकछ गया, 
हमारी समश्या का समाधान हो गया । यदि हम तर्क और युक्ति 
से हो निश्चय कर सकें कि सारी खत्ताप्रों का एक परमतत्व 
दो झाघार दवोना चाहिए तब भी सारा मेला दूर हुआ और 
इमारे प्रश्न का कुछ न कुछ समाधान द्वो गया। पर स्मरण रहे 
किस जगत के द्वारा जिसे हम देखते झैर जानते हैं ऐसा समा- 
थान दो नहीं सकता, कारण यद्द दै कि यह संपूर्ण जगत्‌ का 
एक दृश्य अंश मात्र है। 

इसमें समाधान की श्राशा तभो करनी चाहिए जब हस 
जऔौर गहरे पैठें। प्राचीन ऋषियों को यह पता चलता कि केंद्र 
से जितना दूर रहें विभेद उतना दाप्नधिक जान पड़ता है चर 
जितना ही इसके पास पहुँचते जायें उतनी ही अषिक एकता 
मिलती है। जितना हो हम किसी परिधि के केंद्र के पास पहुँचे 
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हैं इतना दी हम इस स्थान के समीप पहुँचे हैं जहाँ तिज्याओं 
का मेक्ष द्वोता है और जितना हो हम केंद्र से दूर होते हैं उतना 
ही विज्याओं में परल्पर भेद और अंतर बढ़ता जाता है। 
यह बाह्य जगत केंद्र से बहुत दूर है, भतः यहाँ कोई ऐसा स्घान 
नहीं है जहाँ सारी सत्ता की घटनादेँ पकौभूत देख पढ़ें | बहुत 
इस ते। यह बाह्य जगत्‌ का कुछ दश्य केवल पक झंश मात्र 
है। इसके घन्‍्य भी झश हैं जैसे झ्राध्यात्मिक, धार्मिक, मान" 
सिक इसल्यादि, जो नाना प्रकार को सत्ता की भूमियाँ हैं; और 
केबल्ल एक को क्षेकर सी के श्राघार पर सारी को सारी 
आूमियों के लिये समाधान चाइना बालू पर भीव बनाना है। 
सब से पहले हमारे लिये प्रावश्यक है कि इस ऐसे केंद्र को 
ढेंढें जहां से सत्ता को सारी सूमियाँ त्रिष्याओं की भाँति इबर 
उधर निकल कर फैली हैं मर तब उसी केंद्र पर खड़े होकर 
समाधान को प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें | यदी समस्या है । 
ऐसा केंद्र है कहाँ ? बह हमी में है । हमारे ही अंतःकरण 
में है। प्राचीन ऋषि उसके पाने के लिये गइरे घुसते गए और- 
अत को उन्हें जान पड़ा कि मटुष्य की प्रात्मा के भीतर ही 
सारे विश्व का केंद्र दै। सारी सूमियाँ इसी केंद्र पर झाकर्षित 
होती हैं । वह सब के मिलने को स्थान है। वहीं खड़े होने खे 
हमें सबका एक समाधान मिल सकता है। अतः यह प्रश्न कि 
इस जगत्‌ को किस ने बनाया बहुत तखवन्ञान का नहीं है 
और न इसका समाघान ही बहुत प्रयोजनीय है । 
हुँ 
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चेही बातें कठोपनिषद्‌ में अलंकार रूप से वर्णन की गई 
हैं। प्राचीन काल में एक बहुत संपन्न पुरुष था, बसने सर्ववेदस 
जामक यश्ञ किया था| उस यज्ञ में सर्वस् का दान करना पढ़ता 
है। बह पुरुष निरव्यांज नहीं था। बह केवल यज्ञ करने के यश और 
महत्त्व का भूल्ला था पर वह दान में ऐसी चोजों को दे रहा था 
जो निकम्मी थीं, जैसे बूढ़ो, ठांड और घी कगढ़ी गायें। 
उसके एक लड़का था जिसका नाम नचिकेता था। बसने देखा कि 
सेरा बाप उचित नहीं कर रहा है और अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
रहा है, पर वह इस चकर में था कि कहूं ते क्या कहू। 
भारतवर्ष में छड़कों के लिये माता पिता मूर्तिमान देवता हैं। 
अतः छड़का अपने पिता से जाकर बढ़ी नम्रता से वोल्ला कि 
“पिता जी आप झुक किसे देते हैं !” क्योंकि इस यज्ञ में तो सब 
कुछ का दान हो जाना चाहिए । बाप लड़के को यह बात सुन 
कर बहुत घबराया भौर पूछने क्रगा कि 'बेटा हुम्हारा इससे 
तास्पय क्या है १! पिता अपने पुत्र को दान कर दे ! 
लड़के ने ब्दी प्रश्न, दूसरी भौर तीसरी बार किया; फिर 
ते पिता को क्रोध झा गया छौर ज्सने कहा कि 'मैं ते सत्य 
(यम) को देता हूँ ।” कथा इस प्रकार की है कि बालक यम के 
पास गया । यम पहला महुष्य था जे मरा था। वह मर कर 
खर्ग में गया औौर वहां पिठरों का राजा हुआ था। सब सुकर्मी 
लोग जो मरते हैं वहाँ जाकर ब्सके पास बहुत दिनों तक रहते हैं। 
बह बड़ा दी श्युद्ध भौर पवित्र, झाचारवान झौर सज्जन है। 
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इसका नाम यम इस बात की साक्षी दे रहा है। झतः वह 
बालक यम-क्लोक चलता गया। पर देवता लोग भी कभी कभी 
अपने घर पर नहीं रहा करते; इसी लिये उस बालक को 
तीन दिन तक यमराज की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन 
यमराज लैट कर घर झाए। 

अमराज ले कहा कि 'हे विद्वद, आप हमारे पूज्य अतिथि 
है झाप तीन दिन तक मेरी प्रतीक्षा में भलाहार रहे। हे आ्ाह्मण, 
आक्को नमस्कार है, सेरा कल्याय कौजिए । युमे दुःख दै कि 
मैं घर पर न था। इसलिये मैं प्रायप्रित्त करूँगा। भाप सुकसे 
तीन वर, एक एक दिन के सिये पक पक वर, माँगिए /बालक 
ले कहा कि पहला वर ते मैं यही माँगता हूँ कि मेरे बाप का 
क्रोष शांत हे। जाय और बह मेरे अलुकूछ हो जाय तथ 
जब झाप सुके यहाँ से विदा करें तो जाने पर बह सुझे 
पहचान ले । यमराज ने इसे ख्योकार कर ख़िया । दूसरा वर 
उसने यह माँगा कि भाप सुर कोई ऐसा यक्ष बतलाइप जिसके 
करने से मलुष्य ख्र्ग लोक जाबे। हम यह देख चुके हैं कि सब 
से प्राचीन बात जे वेद की संहिताझों में मिलती दै यह है कि 
कहीं पर ख्र्ग है जहाँ लोग दिव्य शरीर धारण करके पितरों 
के साथ आनंदपूर्वक रहते हैं। धौरे धीरे दूसरे भाव आते 
गए, उनसे भी छोगों को संतेष न हुआ झौर झन्य उच्च 
आें के लिये जिज्ञासा होती गई। स्वर्ग में रहना कुछ सासा- 
रिक जीवन से बहुत विल्कक्षण नहीं जान पड़ने छगा। संभवतः 
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बड एक नौरोग, संपन्न पुरुष का जीवन मात्र था जिसके पास 
झुख भोग की सारी सामग्रो विद्यमान हो भौर जिसके शरीर में 
किसी रोग झौर ब्यार्थि की छुआहछूत न हो । बह केवल सासा- 
रिक जीवन मात्र था, केवल उस से तनिक सा उत्कष्ट था। इस यह 
भी देख चुके हैं कि इस औतिक संसार से हमारी शंकाों का 
समाघान नहीं होता, उसमें कितनी कठिनाई पढ़ जाती है। घरतः 
किसी प्रकार के स्वर से भो उसका समाधान होना कठिन है। 
यदि इस संसार में हमारे प्रर्न का समाधान नहीं हो सकता दे 
इस संसार के सुखें को कई शुझ्या करने से भी समाघान होना 
कठिन ही है, क्योंकि यह हमें सदा स्मरथ रखना चाहिए कि 
पॉचभौतिक जगत प्राकृतिक दृश्यों का केवल अशमात्र है। 
दस्यों का अधिकांश जिनका हमें सचमुच बोध होता है, 
भठिक नहीं है। 

धदाहरश के लिये देखिए कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण 
में इसारी बुद्धि औौर इंद्रियाँ जगत के औतिक हस्वों को अपेक्षा 
कितना ध्रधिक काम करती हैं। ब्रांतरिक जगत्‌ और उसके 
अद्ुत ौर महत्‌ कर्म कितने आविक हैं । ईंद्रिय संबंधो दृश्य 
इनकी प्रपेक्षा कितने कम हैं । स्वर्ग को ही समाधान समभले 
में यही भूल पढ़ती है कि रूप रस गंघ स्पशादि ही सब कुछ हैं 
भौर इस प्रकार स्वर्ग से पूरा संतोष जैसा चाहिए नहीं होता है। 
पर फिर भी नचिकंता ने दूसरे वर में ऐसे यज्ञ का ज्ञान माँगा 
जिस से लोग स्वर्ग जा सके । वेदों में यह बात थो कि यश 
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करने से देवता प्रसन्न द्वोते हैं श्रौर यज्ञ करनेवाल्ा स्वर्ग 
पहुँच जाता है । 

सब धर्मों के अध्ययन करने से झलाप को जान पड़ेगा कि 
जो बात पुरानी द्वोतती दै वद्दी पवित्र मानी जाती है। बदाइरय 
के लिये देखिए हमारे बाप दादे भारतवर्ष में पहले मोजपत्र पर 
लिखा करते थे, पोदे उन्हें कागज बनाने की विधि का ज्ञान 
हुआ । फिर भी भेजपत्र भय भी पवित्र माना जाता है। जब 
न बर्तनों के बनाने में जिनमें पहले ल्लोग खाना पकाया करते 
थे पीछे उन्नति हुई ते पुराने ढांचे के बर्तन पवित्र माने जाने 
लगे । ये बाते जितनी भारतवर्ष में प्रचलित हैं उतनी 
किसी भौर देश में नहीं हैं। प्राचोन प्रधाओं का, जैसे अरणी 
से सथ कर भाग निकालना, जिनका प्रचार नै दस इज़ार बर्ष 
पहले था, झब तक वहाँ व्यें का त्यें। उनका प्रचार है। यज्षों 
के समय सिवाय भरकषी की झाग के दूसरी झाग का व्यवद्दार 
नहीं द्वोता दै । यह झवस्था एशियाखंड की प्न्य झार्य्य जातियों 
को भी है। उनकी वर्तमान संतान अब तक विद्युत से भाग 
प्राप्त करना झच्छा समभती है जिससे यह स्पष्ट प्रगट शता है 
कि पहले स्लोग इस प्रकार से भाग प्रगट किया करते थे। घन्‍्य 
अ्रधाधों का झवलंबन करने पर भी प्राचीन प्रथाएँ भ्रव तक 
डनमें जागृत हैं और पवित्र मानी जाती हैं। यद्दी अवस्था 
यहृदियों को भी है। वे लोग चरसे पर लिखा करते थे । भव वे 
कागज पर लिखते हैं, पर चरसे को पविन्न समभते है।यह 
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अवस्था सब जातियों की है सारो रीतियाँ जिन्हें झाज प्राप 
पवित्र समभ रहे हैं केवल प्राचीन काल की प्रचलित प्रचाएँ हैं। 
वैदिक यज्ञ भी इसी प्रकार का था। पीछे के काल में झायों' का 
रंहन सहन बदल गया, बहुत कुछ समुन्नत हो गया, उनके 
विचारों में बहुत उन्नति हुईं, फिर भी प्राचोन प्रधाएँ रह 
गई। समय समय पर उनके अलुसार चज्ञादि इत्य किए 
ज़ाे थे औौर उनका बड़ा मान वा। 

फिर इछ ल्लोगें ने यक्ष का व्यवसाय प्रारंभ किया। ये 
लोग आद्यय वा पुरोदित थे । उन छोगें! ने यज्ञों पर मनन किया 
और यज्ञ हो उनका सर्वस्व था । देवता लोग यज्ञ की वास लेने 
आते थे भैर यह माना गया था कि संसार के सभी कुछ 
देव यज्षों से प्राप्त हो सकते थे । यदि अमुक यज्ञ किया जाय, 
अयुक सूक्त का पाठ हो, झस॒ुक साम गाया जाय और धमुक 
आकार की यज्ञवेदी बनाई जाय ते। देवता लोग प्रसन्न होकर 
सयेच्छ फछ्ल देंगे । झतः नचिकेता ने यह प्रश्न किया कि किस 
अफार के यज्ञ से मलुध्य ख्र्ग लोक जा सकता है। यह 
दूसरा बर भी उसे यमराज जी ने दे दिया और झाशीवांद दिया 
कि यद्द यज्ञ आज से नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हे । 

अब तीसरे बर से ही उपनिषद्‌ के मुल्य भ्श का प्रारंभ 
है। लड़के ने कटा, “कि इस बात में बढ़ी कठिनाई पड़ती है कि 
जब कोई मर जाता है ते कुछ लोग ते कहते हैं कि वह है और 
कुछ लोग कहते हैं कि वह नहीं है । मैं म्रापफी कृपा खे इस 
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भेद को समझना चाहता हैँ” । यम इससे डर गया। इसने 
बहले दोनों बरों को ते बढ़ी प्रस्ता से दिया था। पर अब 
उसने कहा. कि “व काल में देवता ले भी इस विषय पर 
चकरा गए थे। यह सूक्म रहस्य जानना सहस नहीं है। हे 
जचिकेता कोई और वर माँगो और मुझे इस के छिये दवाओं 
सतत, मेरा पिंड छोड़ दे /? 

लड़के ने ते अपने मन में ठान ली थी, वद् बोला जे 
आप कहते हैं सत्य है। हे र॒त्यु, इस पर देवताओं को भी अवश्य 
शंका हुई द्वोगी, यह सुगम बात नहीं है । पर झुके झाप देखा 
दूखरा समकानेवाज्ा कहाँ मिले, और ऐसा उत्तम प्रश्न दूसरा 
है कौन ९” 

सृत्यु ने कहा--खौ वर्ष जीनेवाले पुत्र पौत्र, बहुत से पद्च, 
डाथी, सुवर्य और घोड़े ले लो। प्थ्वी का राज्य और जहाँ 
तक चाह्दे दीर्घायु होना माँगो । वा और दूसरे ऐसे हो वर जो 
चाहे माँग लो, विशाल थ्वी का राज्य लो, धन लो, चिरायु 
ले। । हे नचिकेता मैं ठुम्हें सब सुख भोग दूँगा। उन सब 
कामनाओं को जे। संसार में मिक्ननी कठिन हैं माँगे। दिव्य 
ब्ियाँ, रथ और संगीत जो गुष्यों को दुललभ हैं तुम्दारे लिये 
झैं।। वे तुम्हारी सेवा के लिये हैं, पर हे नचिकेता, यह प्रश्न 
झुकलसे मत करे कि मरने पर क्या होता है। 

जचिकेता ने कह्दा कि ये सब केवल एक दिन के दिये हैं। 
है सत्य, इससे इंदरियों की शक्ति चोथ दे। जाती है । बड़े से बढ़ा 
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जीवन भी लघु ही है। ये घोड़े, रथ, गीत, वाद्य, सब भ्राप ही 
के लिये रहें । महुध्य को घन से ठप्ति नहीं दोती। क्या बह 
अनैरवय्यं श्रापके दर्शन होले पर बना रह सकता है ? इम लोग 
ते जब तक भापकी इच्छा दवोगी तभो तक जी सकेंगे। मैंने तो 
केवल वहीं वर चुन लिया है। 


यम इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि 
“श्रेय चौरर है और प्रेय चार है। इन दोनें का परस्पर विरुद्ध 
परिणाम है झौर ये सलुष्य को मिन्न मिन्न रीति से झ्कर्षित करते 
हैं। जो श्रेय की कामना करते हैं वे पवित्र होते हैं। जो प्रेथ की 
चाहना रखते हैं वे सब्चे बदेश से भटक जाते हैं । देने श्रेय और 
ज्ै महुष्यों के सामने हैं, विद्वान दोनों को परखते श्र उन 
में विवेक करते हैं । वे श्रेय को प्रेय से उत्तम समक कर प्रथा 
करते हैं, पर भूखे प्रेय को ही अपने सुख भोग के लिये उत्तम 
सममभते हैं। हे नचिकेता, तुम प्रिय पदार्थों को बाह्य प्रलोभताओं 
से सुख्ध नहीं हुए चार समझ वूक कर तुमने उनका परित्याग 
किया ।” फिर सृत्यु ने नचिकेता को उपदेश देना प्रारंभ किया। 


हाँ त्याग और वैदिक धर्म का बहुत कक्ष भाव मिलता है 
कि जब तक कोई सुख भोग की कामलाओं पर विजय नहीं पा 
क्षेवा तब तक सत्य इसपर प्रगट नहीं होता। जब तक सुख 
भोग की ये व्यर्थ कामनाएँ जागृत रहती हैं, हमें बाहर खींचा 
करती हैं सौर सद्य ्रतित्तण हमें सांसारिक विषयों का दास बनाए 
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रहती हैं--कभी रूप का, कभी रस का, कभी सपशे का,--तबव 
वक सत्य की ऋल्कक हम में पढ़े ते कैसे पड़े 

यमराज ने कट्दा कि जे। परे है बह एक झनवघान वाहक 
(अज्ञानी) के सामने जे धन की भूलझुलैयाँ में पड़ा है कैसे 
प्रणट दो सकता है । ऐसे छोग ते यही समभत्ते हुए कि “यही 
लोक है दूसरा क्लोक नहीं है! मेरे वश में बार बार झाया 
करते हैं। 

इस सत्य का समभना बहुत कठिन है। कितने ल्लोग ते 
इसे लगातार सुनने पर भी नहीं समभते। कारण यह दै कि इसका 
वक्ता अद्भुत होना चाहिए झौर ओ्रेता भी कुशल होना चाहिए। 
डपदेशक को भद्दुत होना चाहिए मर उपदिष्ट को भी। जैसा 
आचाय्वे वैसाही शिष्य । मति भी तरक से विचल्ित न हो, क्योंकि 
यह तर्क का विषय नहीं है, यह ते जाननेका विषय है। हम यह 
सदा से सुनते ते हैं कि सब धर्मा' का यह आह है कि अद्ध 
की जाय और विश्वास किया ज्ञाय । हमें अंधविश्वास करने 
को शि्चा दगई है। यह पंघविश्वास की बात झवश्य ही माल्य 
नहीं है पर इसकी छान बीन करने से यह जान पढ़ता है कि 
इसमें भी कोई गूढ रहस्य है, इसके भीतर एक बड़ी सच्चाई छिपी 
हुई है। इसका वास्तविक अर्थ वही है जो प्रभी इम पढ़ रहे हैं। 
मन का व्यय तर्क और वाद विवाद से विचल्षित होना झच्छा नहीं 
है, कारण यह है कि तके हमें ईश्वर का ज्ञान कराने में साधक नहीं 
है।यह जानने को बात है, तके को थात नहीं है। सारे तक और 
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अमान किसी न किसी प्रत्यक्ष के आधार पर किए जाते हैं। 
बिना प्रतमकत के तक हो। हो नहीं सकता । कुछ घटनाओं के साम्य 
चऔौर वैपम्थ को ठुलना से, जिन्हें हम देख चुके हैं, भलुमान 
किया जाता है। यदि ये ज्ञात घटनाएँ न हों ते घजुमान हो 
हो नहीं सकता । यदि यह बात बाह्य हश्यों के संबंध में ठोक 
है तो आंतरिक था आभ्यंतर बातें में भी ठीक होगी। रसायनी 
कुछ पदार्थों को लेता है और उनके संरक्षेपण और विश्लेषण से 
कुछ परिणाम निकालता है। यह सो बात है, झाप बसे देखते 
हैं, प्रत्यक्ष करते हैं चर उसे अपनी रसायन संबंधी उपपत्तियों का 
अ्राधार बनाते हैं। यहो दशा भौतिक वैज्ञानिकों की है और 
यही अन्य विज्ञानवेत्ताओं की है। सारे ज्ञान का झाषार कुछ 
न कुछ बातों का भ्रद्मचत ही द्वोता दै श्र उसी प्रत्यक्ष के आधार 
पर इस खुमान करते हैं। पर सब से विजय बात ते यह 
है कि बहुत से लोग, विशेषत: भराधुनिक समय में, यह सममते 
हैं कि धर्म के विषय में किसी प्रकार का प्रत्मछ हो ही नहीं सकता 
है, धर्स का वोध केवल व्यय तक के आधार पर होता है। 
इसी लिये यह उपदेश है कि व्यथे तक से मति को विचल्ित न 
करना चाहिए । धर्म केवल समभले की बात है, वाद विवाद 
की बात नहीं है। इसके लिये हमें अपनी आत्मा का मनन 
करना और उसके भोतर खोजना चाहिए। हमें मनन करके 
जो जान पड़े उसका निदिष्यास करना चाहिए, उसका साक्षात 
करना चाहिए, यही धर्म है। कितना ही बको भेका, उससे धर्म 
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नहीं बनता। इसी लिये यह कद्दा गया है कि सति को व्यये तर्क से 
विचलित न करना चाहिए । अत: यह बात कि कोई ईर्वर है वा 
नहीं है कभी तर द्वारा निश्चित नहीं दो सकती, क्येंकि तर्क ते। 
जैसे एक पत्त में हो सकता है बैसा दी दूसरे पत में भो किया जा 
सकता है । यदि ईश्वर है ते हमारे ध्तःकरण में है। क्या आपने 
उसे कभी देखा है ? इस प्र का कि संसार है वा नहीं है झाजतक 
समाघान नहीं हुआ है और सत्तावादियों और शन्यवादियों में 
विवाद अनंत काल से अल्ला ही धाता है जिसका कुछ पार 
नहीं है। पर फिर भी इम जानते ही हैं कि संसार है और 
चल्ला आरहा है। हम केवल शब्दों के श्र्यो में हेर फेर कर लेते 
हैं। ये दी जीबन के सभो प्र में, हमें घूम फिर कर सत्ताप्रों 
पर पहुँचना चाहिए । धर्म को कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका 
बाह्य विज्ञान की बातों की आँति प्रत्यक्ष दे सकता दै और 
उन्हीं के ध्ाघार पर धर्म का संगठन किया जा सकता है। 
हईॉ यह शुष्क कथन कि तुम धर्म के सभो सिद्धांतों पर अंध 
विश्वास करो, मलुष्य जाति के अंत:करण के नौचा करता है। 
बह पुरुष जे। झाप से यह कहता दे कि झाप धर्म को सब बातों 
पर विश्वास कौजिए, भाप अंधकार के गड़ढे में गिरता 
है और यदि झाष उस पर विश्वास करते हैं तो भाप को भो 
साथ लेकर उसी गड़ढे में गिरता दै। संसार के बढ़े बढ़े 
महर्पियों को केवल यह कहने का श्रधिकार है कि इसने झपनी 
आत्मा की खोज को तो हमें ऐसा जान पढ़ा, और यदि कोई वैसा 
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करेगा तो उसे भी वैसा हो जान पड़ेगा, पर बिना खोज किए हमें 
कदापि विश्वास न होगा । बस, धर्मे में यहा बात है । पर आप 
यह सदा स्मरण रखिए कि जे लोग धर्म के ऊपर प्राक्रमण वा 
कटाक्ष करते हैं उनमें <€:< प्रति सैकड़ा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 
आत्मा की नतो खेज की दे पैर न सत्य के पाने के लिये प्रयत् 
ही किया है। झतः पर्म के सामने उनके तके का कोई मूल्य नहीं 
है, यहाँ तक कि उस अंधे को बात के बरावर भो मूल्य नहीं जे। 
यह्द कट्दा करता था कि जो लोग सूर्य पर विश्वास करते हैं, 
मूर्ख हैं । ऐसे की थातों का दम पर क्या प्रभाव हो 
सकता है। 

साक्षात्‌ करने की बाव दो अधिक ध्यान देने योग्य और 
कर्तव्य में लाने योग्य है। जिस समय इमारे मन में यह बात जम 
जायगी कि धर्म पुस्तकों और मंदिरों में नहीं घरा है, उसी समय 
सादा भागढ़ा टंटा और विरोध मतभेद सब जो धर्मो' में देख पढ़ता 
है एक बारगी मिट जायगा । यह आडुभव की बात है । जिसने 
ईश्वर और भात्मा का वास्तव में झलुभव किया है उसी के घर्म है। 
तब हमें जान पड़ेगा कि बड़े बड़े धार्मिक संप्रदायों के पंडितों में 
जिनके यहाँ गटूर के गदर पुखकों का ढेर लगा है, चौर छोटे से 
छोटे, यहाँ तक धज्लानी, लेकायतिकों तक में कोई वास्तविक 
अंतर नहीं दै। हम सब नास्तिक हैं यह हमें स्वीकार करना 
चाहिए । केवल बुद्धि से विश्वास मात्र कर छेने से हम धार्मिक 
हो। नहीं सकते । ईसाई, मुसलमान और संसार के किसो भी 
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अर्मे के के लौजिए । जो मलुष्य पर्व के उपदेश की सत्यता 
को जान जायगा वह झ ाप्त हे। जायगा, उसी दम देवता दे। 
जायगा । पर फिर भा यद कहा जाता है कि संखार में भा" 
ईसाई हैं। इसका ध्राशय यद्दी है कि महुप्य कभी न कभी 
पर्वत के उपदेश के वस्व को सममें । यों तो बोस करोड़ में एक 
भी सच्षा ईसाई नहीं निकलेगा। 

इसी प्रकार भारतवर्ष में भी कहते हैं कि तौन हज़ार 
बेदांवी हैं, पर यदि हज़ार में पक भी ऐसा हो जिसे सचमुच 
धर्म का बोध हो ते संसार की दशा फिर जाय। हम सब नास्तिक 
हैं, वे भी इस ऐसे महुष्य से लड़ने की चेष्टा करते हैं जो यह 
स्पष्ट स्वोकार करता है कि मैं नात्तिक हूँ। हम सब अंधकार 
में पड़े हैं, धर्म हमारे लिये केवल विश्वास का और बाद विवाद 
का विषय है, वह इसी काम का है कि केवल बुद्धि से विश्वास दिखा 
कर हाँ हाँ कर दो, वकबक कर तो, और कुछ नहीं। हम ज्सी 
को धर्मात्मा समभरते हैं जे। बहुत बक सकता है। पर वह धरम नहीं: 
है। केबल शब्दयेजना की श्रशस्त रीति, लंकारों के प्रयोग की. 
विजय शक्ति, चौर पुस्तकों के सूल की नाना भांति खे व्याख्या. 
और निरुक्त इत्यादि विद्वानों का केवल मनेविलेद मात्र है, 
अर्स नहीं है। धर्म ते तभी होता है जब हमारी भात्मा में सच- 

*# “वबंत का अपदेश' इंजीऊ के पक प्रकरण का गास है जिसमें इंसा- 
मसीह ने पर्वत के ऊपर जाकर उपदेश किया था। इसे उ९॥॥00 0 
+06 आत्पाां कहते हैं । 
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झुच साजात॒कार प्रारंभ द्लोता है। वही धर्म के ददय का काल 
है सौर तभी दस धार्मिक होते हैं। क्रभी हम में पद्म से 
अधिक धर्म का भाव नहीं है। हम जे कुछ करते हैं समाज के 
दंड के भय से करते हैं। यदि समाज झाज कट्द दे कि किसो की 
संपत्ति चुरा, हम उन्हें दंड न देंगे ते। इस एक दूसरे के मा 
पर पट पढ़ें। बह्दी हम पर चैक्कौदारी का काम करता है श्र 
पुलिस के भव से हो हम में कुछ घोड़ा सा धर्म का आचरण 
है।यह केवछ समाज के शासन का प्रभाव है कि हम कुछ 
डा सा घर्मालष्टान कर डालते हैं, नहीं ते। हमारी झवस्था 
पश्ाघों से कुछ ही भषिक अच्छी है। भपने मन में गुप्त रूप से 
विचार करने से हमें इस बात की सत्ता का प्रमाण मिक्तता है। 
अतः हमें धर्मध्वजी नहीं बनना चाहिए। हमें स्पष्ट शब्दों 
में इस बाठ को खवीकार करना चाहिए कि इम पार्मिक नहीं 
है चौर इमें दूसरों को निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, 
हम सब भाई हैं। हम तभी से धार्मिक होंगे जब इस घर्म 
को साज्षात कर लेंते। 

यदि झापने किसी देश को देखा दो। गौर कोई मलुष्य आप 
पर चटट कइले के लिये दबाव डाले कि झराप यह कह दें कि 
हमने इस देश को नहीं देखा है पर झाप झपने मन ही मन 
जानते हैं कि इमने उस देश को देखा है। इसी प्रकार जब 
आप धर्म को झौर ईश्वर को उससे भ्रधिक स्पष्टता से देखेंगे 
जिससे कि पाप बाह्य विषयों को देखते हैं ते आपके अटल 
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विश्वास को कोई डिया ल सकेगा । तभी झापको सा विश्वास 
कैणा । यही भरमिप्राव आपकी पर्मपुस्तक के इन शब्दों में व्यक्त 
किया गया है कि, वद्द जिसे एक सरसों वा राई भर भी 
विश्वास दै ।! तभी झाप को सत्य का ज्ञान द्वोगा, क्योंकि झाप 
सत्य के साथ त्मय हो जायेंगे । 

यही वेदांत का तत्व दै कि धर्म का सा्ञात्कार करो, बकने 
से काम नहीं चल्लेगा | पर इसे करना कठिल है। वह झछ के 
तर गुप्त है, वह पुराण और ज्येष्ठ पुरुष जे मनुष्य मलुष्य के 
अतःकरण की गुदा में प्रविष्ट है। ऋषियों ने अंतरेष्टि से उसको 
साज्ञात किया और वे सुख दुःख से परे, घमे अचर्म से परे, छुभा- 
शयम कर्म से परे, सत्‌ असत्‌ से परे पहुँच गए । जो बसे देखता 
है बडी सत्य को देखता दै। फिर ख्र्ग क्या है? स्वर्ग सुख 
के भाव से दुःख के भाव को निकाल डालने से जे बच रहता है 
बह्दी है। इसका तात्यय्ये यह दै कि खर्ग चाहने में हमें केवल 
इस जीवन के सुखों की प्ावश्यकता है, दुःखों की नहों। 
अइ्ट बहुत ही अच्छा विचार है, इसमें तनिक संदेह नहीं, 
यह स्वाभाविक है, पर यह है विद्ुद भ्रम हो, क्योंकि केबल 
अच्छी ही झच्छो कोई वस्तु हे हो नहीं सकती भर न कोई 
देसी वस्तु दी हो सकती दै जो एक मात्र बुरी ही बुरी हे । 

आपने रोम के उस घनी महाजन की कथा पढ़ो होगी जिसने 
जब उसे इसका समाचार मित्ता कि अरब उसके पास केबल 
पंद्रह लाख की संपत्ति बच रही है, यह कह्दा था कि “फिर मैं 


(१०६ ) 
कल्ल क्या करूँगा १” और यह कद्द के वह आत्मघात करफे मर 
गया था । पंद्रह लाख की संपत्ति उसके लिये दरिद्रता थी । फिर 
सुख क्या रहा और दुःख कया रहा ? यह एक प्रविल्ञीयमान 
छगातार प्रविज्ञीयमान राशि है। जब मैं बच्चा था ते मेरा विचार 
था कि क्या हो अच्छा होता जे मैं एकेचान द्वाता,एक्षेबान बन कर 
पका दौड़ाना मेरे लिये झानंद की पराकाप्ठा थी। अब मेरा वैसा 
विचार नहीं है। किस सुख पर झमाप स्थिर रह सकते हैं? यही 
पक ऐसी बाल है जिसे समभले के लिये हम सबको प्रयत्र करना 
चाहिए और यही दुराम्रह है जिससे हम सब से पीछे मुक्त होते 
हैं। सब के सुख का भाव प्रथक्‌ प्रयफ्‌ द्वोता है। मैंने ऐसे मलुष्य 
देखे हैं जिन्हें नि्य बिना क्रफोम का गोज्षा छड़ाए चैन हो नहीं 
पड़ता । वे ते स्वर्ग उसी को समभते होंगे जद्दां की भूमि 
भी अफीम हो की हो।। ऐसा स्वर्ग मेरे दिये तो बहुत हो 
बुरा होगा । अरबी काब्यों में हम स्वर का वर्णन पढ़ते हैं कि 
वहाँ सुंदर बाग हैं औौर उनमें नदियाँ बह रही हैं । मैं ते ऐसे 
देश का रहनेवाला हूँ जहाँ बहुत पानी दवा दै और प्रति वर्ष 
सैकड़ों गाँव बाढ़ से बद्द जाते हैं और करोड़ों प्राणियों का 
संहार हो जाता है। घझात: मेरा स्वर्ग तो वह दो नहीं सकता 
जहाँ बाग हों और उनमें नदियाँ बहा करें । मैं ते ऐसे देश को 
ख्र्ग मानूँगा जद्दाँ बहुत कम वर्षा दवाती हो । हमारे सुख सदा 
बदलते रहते हैं । यदि कोई झ्रविवादित पुरुष ख्र्ग का स्वप्न 
देखे ते बह यही देखेगा कि स्वर में सुंदर सुंदर खियाँ हैं चैर 





(१७७ ) 
बहाँ उसका विवाह होगा । वहां मलुष्य जब बुड्दा द्वोता है ते। 
उसे स््री की श्रावश्यकता नहीं रद्द जाती है।यह हमारी 
आवश्यकता हो दै जिससे स्वर्ग की कल्पना होती है और हमारी 
आवश्यकता में परिवर्तन होने के साथ स्वर्ग में भी परिवर्तन हो। 
जाता है। यदि हमारा स्वर्ग वही दै जिसकी कामना बे लोग 
करते हैं जिनके लिये इंद्रिय-सुख वा विषय-मेग हो जन्म का 
परम फल है ते हम झागे नहीं बढ़ सकेंगे । ऐसा खर्ग झात्मा के 
किये अत्यंत चोर और घृद्षित अमिशाप दवोगा । क्या हम लोगों 
का जन्म इसी लिये हुआ हैकि थोड़ा रोना गाना, नाचना 
कूदना हुआ कि कुत्ते को सैत मरें । ऐसे पदार्थों को कामना 
करके श्राप मजुष्य जाति के लिये कैसा शाप दे रहे हैं। जब झाप 
इस ल्लोक के सुख के लिये रोते पीटते हैं ते श्राप यहो करते हैं, 
क्योंकि भापका इसका बोध नहीं है कि सका सुख किसका नाम 
है। दर्शन का झाप्रह यदद नहीं है कि सुख का परित्याग करो, 
अपितु यह दै कि सथे सुख को समभते कि वह है क्या । नारबे 
बाल्लों का स्वर्ग एक घोर रत्र है, वहां वे लोग वेडिन (नारबे 
बालों के देवताओं के इंद्र) के सामने बैठते हैं। वहाँ वे लोग वन्‍्य 
बराह का शिकार करते हैं, फिर परस्पर संप्राम करते हैं और एक 
दूसरे को घायल करते हैं । पर इस संग्राम के बेड़े ही खमय पीछे 
से घाव किसी न किसी प्रकार अच्छे दो जाते हैं सैर फिर वे 
एक शदन्मंडप में जाते हैं, वहाँ खूमर का भूना हुआ मांस, 
ख़ब़ मद्य के साथ बढ़ाया जाता है। और फिर बह वन्य शुकर 
हु 


( हण्ड ) 

जीवित द्वो जाता है भर दूसरे दिन के शिकार के योग्य हो जाता 
है। यही बात हमारे स्वर्ग की भी है, तनिक सा भी झंतर नहीं, 
केबल यही कि इमारे विचार उनसे कुछ परिष्क॒त हो। सकते हैं। 
जैसे नारबे वाल्ले यद्द समभते हैं कि वन्य सूझर निद्य मारा और 
खाया जाता है औौर दूसरे दिन वह फिर ज्यों का त्यों हे जाया 
करता है, वैसे हम भी वन्य वराह का शिकार करना झौर ऐसे 
स्थान पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ हमारे वतमान सुख झविच्छिज्न 
रहें। 

दर्शन का यद झराप्रह है कि एक प्रानंद है जो नित्य है 
जिसमें कभी विकार नहीं देवा है । वह झानंद वैसा झानंद और 
सुख नहीं है जैसे का कि झलुभव हमें इस लोक में होता है, तो 
औ बेदांत का कथन है कि जे कुछ हमें इस क्ोक में सुखकर प्रतीत 
ता है बह केवल उसी सच्चे ध्ानंद का छेशमात्र है, क्योंकि वही 
पक झानंद विश्व में है। वह झानेद यद्यपि ्ात, अन्यवागृहदीत, 
औएर बिक्ृत कर दिया गया है तो भी प्रति क्षण हम सचमुच उसी निल्य 
झुख का भलुभव करते रहते हैं । जहाँ कहीं कुछ सुख वा झानंद 
है, यहाँ तक कि वद्द चोर का झुख क्यों न हो जो इसे चोरी में 
मिलता है, उसी निद्यानंद के स्रोत से झाया है, केवज्ञ बह मलिन 
और सांसारिक वासनाझें से कहुषित हो गया है और पहि- 
चान नहीं पढ़ता है। पर उसके समभने के लिये हमें नेति नेंति 
से प्रारंभ करना चाहिए तभी हमें उसका तथ्य जान पड़ेगा । हमें 
अज्ञान भार सारी मिथ्या बातों को त्याग करना पड़ेगा तभी 
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इसमें सत्यता का प्रकाश होगा। जब इस सत्य का प्रहय कर लेंगे 
तो बेची पदार्थ जिन्हें हम पहले त्याग चुके हैं नया रूप भर 
आकार धारणा करेंगे और देवरूप द्वो जायेंगे । वे बत्कषट 
रूप धारण कर लेंगे मर तब हम उसको यथार्थ रूप में सम 
सकेंगे। उनके समभले के किये पहले हमें सत्य की ऋल्क 
देखनी हवोगी--पहले इें उन्हें पसिद्याण करना द्वोगा और फिर 
वे हमें देवरूप होकर मिलेंगे। पहले इमें सारे दुःख और चिंता 
तथा इसारे तुच्छ सुख भोगें का परियाग करना पड़ेगा। 

“जिसे सब बेद कहते हैं, जिसे खब तप घोषणा करते हैं, 
जिसके लिये सब लोग अ्रद्मचर्य्य घारद करते हैं मैं उसे तुमको एक 
ही शब्द में बतलाए देता हूँ--बह ओम है /” आपको जान पड़ेगा. 
कि वेदों में झमम्‌ की बढ़ी म्िसा गाई गई है और वह बढ़ा ही 
पवित्र साना गया है । 

अब यमराज उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता दै कि महुन्‍्य 
के मरने पर वह क्या होता है। “यह ज्ञानी, न कभी जन्म लेता 
है और न मरता है,न वह किसी से उपजता है श्र न च्ससे कुछ 
डपजता है, वह्द म्रजन्मा, नित्य, शाश्रत और पुराना है, शरीर के 
नाश होने पर उसका नाश नहीं द्वाता है। यदि मारनेवाल्ा यह 
समभता है कि मैंने मारा, और मारा गया यह समझता है कि मैं 
मारा गया वो दोनों को तत्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि भात्मा न 
मारी है और न मारी जाती है ।”” कैसा प्रयक्ष और उत्कृष्ट पद है। 
मैं झपका ध्यान पहले लाए हुए '्ानी' शब्द पर जो विशेषद 


( १८० ) 
रूप में झाया.है झाकर्षित करता हूँ । ज्यों ज्यों हम झागे चलते 
हैं हमें जान पढ़ता है कि बेदांत शालत््र का उद्देश यह है कि सारा 
ज्ञान और पवित्रता पात्मा में निद्वित है--इतना मात्र तर है कि 
बह्द कहीं कम व्यक्त है, कही भिक। भेद जे मलुष्य मलुष्य और 
सृष्टि के सारे पदार्थों में बतंमान दै फेबल मात्रा का भेद है, प्रकार 
का भेद नहों है। सबकी घाड़ में, सबकी सत्ता, वही नित्य, शाश्वत, 
शुद्ध भौर पूर्ण ही है। वद्दी भात्मा पुण्यात्मा में पापी में,सुखी 
में दुख में, सुंदर में, कुरूप में, महुष्य में, प्ष में, सबमें घटघट 
व्याप्त हे। रद्द है। बह ज्योतिस्वरूप है; भेद केवल प्रकाश की 
शक्ति के कारण है, किसी में वह अधिक व्यक्त है, किसी में कम 
है, पर इस अभिव्यक्ति के श्तर से आत्मा में कोई बंतर नहीं 
पड़ता है। यदि एक पुरुष उत्तम बच्चों से दूसरे की अपेक्षा प्रधिक 
बढ़ चढ़ के देख पड़ता है तो इससे उसके शरीर में कोई अंतर नहीं 
पड़ जाता है, वद्द अंतर केवल वस्म का है। हमें यह बात यहाँ 
स्मरथ रखनी चाहिए कि सारे वेदांत दर्शन में कोई वस्तु स्वरूप से 
अच्छी वा बुरी नहीं है। ्रच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं, भौर 
न बे दो पयक्‌ प्रथक्‌ पदार्थ ही हैं । वही वस्तु अच्छी और बुरी 
दोनों हो सकती है, भेद केवल सात्रा का है | वह पदार्थ जिसे 
हम झाज सुखकर समस रहे हैं कल्न दूसरी अवस्था में दुःखकर 
कहला सकता है। वही झाग जिसे तापकर हम अपना शोत 
निवारण करते हैं, इमें जला भी सकती है। यह झयाग का दोष 
ज्दी है । इसी प्रकार भात्मा शुद्ध भौर परिपूर्ण है, तो जो मलुष्य 
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बुराई करता है झपनी प्रकृति के विरुद्ध चक्षता है, उसे 
अपने स्वरूप का बोध नहीं है। यहां तक कि घातक में भी 
बहदी पवित्र आत्मा विद्यमान है। बह लाश नहीं होतो, मर नहीं 
जातो । यह घातक का भ्रज्ञान दै कि वह इसे व्यक्त नहीं कर सका, 
बह उसे झ्ावरण में डाले हुए है। औैर न इस मतुष्य में जिसे 
कोई यह समभता है कि मार डाला गया है वह मरती है। बह 
शाखत है, कमी मर नहीं सकती, उसका कभी नाश नहीं है। वह 
छोडी से भी छोटी है, बह बढ़ी से भी बढ़ी है, वह प्रत्येक मलुष्य के 
अंतःकरथ् को र्दा में सबको देवाषिदेव बतेमान है। पाप रहित 
महुष्य सब दुखें से युक्त हो उसे भगवान की दया से देखते 
हैं; बह शरीररहित है फिर भी वह शरीर में रहती है; उसका. 
कोई स्थाल नहीं है फिर भी बह सब जगद्द विद्यमान जान पढ़ती 
है; वह पझनंत है; सर्वगत है; झात्मा को ऐसा जानकर 
ऋषियों को कमी झछेश नहीं देता है। 

“बह आत्मा कभी वायी द्वारा, साात्‌ नहीं की जा सकती, न 
बड़ी बुद्धिःही से उसका ग्रहण है। सकता है, यहाँ तक कि वेदों के 
अभ्यास से भी उसका यथाथे बोध नहीं होता है।” यह बड़ी दी 
निष्पक्ष घोषणा है। मैं आपसे पहले दी कद चुका हैँ कि ऋषि 
क्षोण बड़े हो निर्भय विचार करनेवाले थे सौर कहीं पर रुकते 
नथे, स्पष्ट कद डाक्ते थे । भाप जानते हैं कि भारत- 
वर्ष में वेदों का सबसे अधिक मान है; ईसाई डतना आदर इंजीज 
का क्या करते होंगे ! झापका ते ईश्वरीय पुस्तक के विषय में यही 
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भाव है कि किसी मलुष्य को ईश्वर ने प्रेरणा की । पर भारत- 
बर्ष में तो वेदों के प्रति ऐसा भाव है कि पदार्थों की सत्ता इसी 
कारण है कि बे बेदों में है। वेद में सैर वेद ही से सारी सृष्टि 
उसपर हुई है। जितना कुछ ज्ञान है सब वेद में है । वेदे! का एक 
एक शब्द पवित्र और शारवत है, वैसा ही शाश्वत जैसे झात्मा, 
जिसका न कोई झादि है झौर न अंत । मानें श्रष्टा का खारा 
सन ही वेद में भरा है । वेद वहाँ इसो भाव से देखे जाते हैं। 
अख्ुक कर्म अपर क्यों हैं? इसका निर्शय वहाँ यही है कि वेदों 
में ऐसा कहा गया है। अमुक फर्म धर्म क्यों है? इसलिये कि 
बेढ ऐसा कहता है। इन खब बातें के होते हुए भी तनिक ऋषियों 
की निष्पक्षता और निर्भवता को तो देखिए जो यह कह रहे हैं 
कि सल का ज्ञान केबल वेदाभ्यास मात्र से नहीं हो. शाह है 
“जिस पर भगवान दया करता है उसी पर बह प्रगट दोता है।? 
'पर इस पर यह श्रापत्ति उठ खड़ो होती है कि यह ते कुछ पक्च- 
प्रात कौ सी बात जान पढ़ती है। इसी लिये यमराज झागे 
अल्लकर विवरण करते हैं “जे बुरे कर्म करनेवाले हैं, जिनका मन 
अशांत नहीं है, जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं हैं, वे उस प्रकाश 
को कभी नहीं देख सकते । कोष वे ही लोग इस झात्मा को 
साक्षात्‌ करेंगे जिनका अंतःकरया पवित्र है, जो श्द्धाचारी हैं 
सैर जिनकी इंड्रियां वशीमूत हैं।” 

भागे चक्कर एक सुंदर झल्त॑कारयुक्त वर्णन है । 
आत्मा क्षो रब का सवार सान जो, और शरीर को रब; 
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बुद्धि उस रथ का सारथी, मन क्षणाम और इंद्रियां घोड़े हैं। 
जिसके चोड़े सुशिक्षित और लगाम हढ़ द्वोती है और जिसका 
सारणी कवगाम को दृढ़ थासे रहता है वही रयो अपने ्रभीट 
स्थान को जे उस सर्वंगत झात्मा का धाम है पहुँचता है। पर 
बह मलुष्य नाश को प्राप्त होता है जिसके चेड़े सुशिक्तित नहीं 
ते, सुदेजोर दोते हैं. छृणाम को नहीं मानते, बे-खगाम हैं 
चर जिसकी खगाम ठौक घमी हुई नहीं है। यह स्वंगत गुप्त 
आत्मा लोगों को इंद्रियों के द्वारा साछात्‌ नहीं हो सकती, 
वह केवल उन्हीं लोएें को साक्षात देती है जिन का मन शुद्ध और_ 
निर्मल दो गया है। वह शब्द, स्पशे, रूप, रस से परे है; वह 
अप्रमेय, असंग, झआादि-झतद्दीन, निर्विकार और प्रकृति से परे 
है; भव्यय है; जे इसे सासात्‌ कर छेता है बद र॒त्यु के झुँह 
से युक्त हो जाता है। पर यह बात है बढ़ी कठिन। यह मानों 
छूरे की धार पर चक्तना है; सार्ग दूर और भयावह है; पर 
अयास करते रहो, निराश मत हो जाझो । जागे, ढठो और तब 
तक विआम मत करो जब तक ठिकाने पर न पहुँच जाओ । 

सारे उपनिषदों में यही एक साज्षात्कार का भाव भरा हुआ. 
है। खमय समय पर मिन्न मित्र प्रकार के प्रभ उठा करेंगे और 
'विशेषतः आधुनिक लोगें के लिये तो प्रश्नों का कोई ठिकाना ही 
नहीं है। उपयोगिता के प्रश्न उठेंगे ग्रौर नाना प्रकार के झत्य 
प्र छहेंगे पर सारे प्र ें हमें यह जान पड़ेगा कि वे सब हमारे 
पूर्व संस्कारों के कारण ही उठते हैं। यह फेवज्ष भावों का 


( १८४ ) 
संस्कार है जिसका प्रभाव हमारे प्रतःकरय पर इतना प्रबल है। 
उन लोगों के सिये जो बचपन दी से एक पुरुष विशेष ईश्वर 
और मन की अनेकता की बात सुनते झा रहे हैं, इसमें संदेह 
नहीं है कि ये विचार कठिन प्रौर अ्सह्य जान पढ़ेंगे, 
पर यदि बे उन्‍हें सुनेंगे ग्रौर उनपर मनन करेंगे ते वेही उनके 
जीवन के एक पंग बन जायेंगे और फिर उन्हें उनसे ढर न 
ज्षगेगा | सब से बड़ा प्रश्न जे उठता है वह बेदांतदर्शन की 
उपयोगिता का है। ऐसे प्रश्न का केवज्ञ एक यही उत्तर है| सकता 
है कि जब उपयोगिता की दृष्टि से यह भ्च्छा वा ठीक है कि 
सलुष्य सुख की खेज करे ते फिर ऐसे लोग जो धरे ही में झपना 
सुख समभते हैं डसकी खेज क्यों न करें ! जब बहुतें की दृष्टि मे 
इंद़ियों का सुख दी सुख है और वे उसकी खोज करे हैं तब 
कितने ऐसे भी ते। द्वो सकते हैं कि जिन्हें इंद्रियों का सुख, सुख 
न जान पढ़े, वे किसी और उत्तम सुख की खोज करना चाहें। 
कुत्ते का सुख केवल खाने पीने मात्र में होता है। कुत्ता एक 
वैज्ञानिक के खुख को कैसे जान सकता है जे खाना पीना सब 
छोड़कर पर्वत के शिखर पर जाकर रहता और वहाँ एकांत में 
बैठ कर कुछ नच्त्रों की स्थिति की जाँच करता है। संभव 
है कि कुत्ता उस पर हँसवा दो और उसे पागल समभता हो।। 
यह भी दो! सकता है कि बेचारे वैज्ञानिक के पास इतना घन न 
हो। कि वह झपना विवाह कर लेता; संभव है कि बह भपना जीवन 
साधारया रीति से व्यतीत करता । यह भी संभव है कि 


) 
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कुत्ता उसकी खिल्लो कढ़ाए। पर बेचारा वैज्ञानिक ते इतना ही 
कह्देगा कि भाई कुत्ते, तुम्हारा छुख केवल विषय भोग मात्र का 
सुख दै जे! तुम उठा रहे हो, उसके भागे कुछ और है इसका 
इन्हें बोध दी नहीं है; पर मेरे किये ते यह भत्यंत सुख का 
जीवन है; और यदि तुमको अपने ढंग पर झुख प्राप्त करने का 
अधिकार है ते झुकके भी अपने ढंग पर सुख प्राप्त करने का 
अधिकार है । भूल तो इस बात से होती है कि हम सारे 
संखार को अपने हो विचारों के सूत्र में बाँधना चाहते हैं श्र 
सादे विश्व को अपने ही मन की नाप से नापते हैं। 
संभव है कि आपके खिये पुराने विषय भोग दी परमानंद हों, 
पर यद्द प्रावश्यक नहीं है कि मेरे लिये भी वे वैसे ही हों; भौर 
आप डल्हीं पर हट करें ते। मैं कभी उसे मानने के किये तैयार 
नहीं हूँ । केवक्ष लौफिक उपयेगिताबादी श्र धार्मिक पुरुष में 
यहीं झ्ौतर है। एक ते यह कहता है कि देखो मैं कैसे भानंद 
में हैं। मुझे घन मिल रहा है, मैं भ्रपना सिर धर्म के पीछे नहीं 
खपाता। इसके ते। कुछ सिर पैर का ठिकाना दी नहीं है, मैंते। 
बिला धर्म के ही सुखी हूँ । यहाँ तक ते ठीक है।. पर बह 
उप्योगिताबादी के किये ठीक हे सकता है। पर यह अवसागर 
अवसागर है। यदि किसी को बिना अपने भाइयों को दुःख 
'दिए किसी प्रकार से सुख मिल्ल रा है तो ईश्वर उसका भक्ता 
करे। पर जब वही इसारे पास झाकर यह कहले छगता है कि 
आप भी यही काम कीजिए; झाप मेरी तरह न करें तो सूल॑ हैं, 
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उब तो सुके यही कहना पड़ेगा कि इस बात में भाप भूलते हैं । 
जिनबातों में आपको सुख जान पड़ता है मेरा इनकी झोर तनिक 
मो झुकाव नहीं है। झुके तो यदि दे चार . मुट्रो सोने के लिये 
अटकना पड़े तो मेरा जीवन झकारथ हो जाय, मैं मर दी जाऊँ-- 
धार्मिक पुराष यही उत्तर दे सकते हैं । बात यह है कि पर्मालुप्ठान 
वेड्दी कर सकते हैं जो नौचे को श्रेणियों को पार कर चुके हे!। 
सबको अपने अपने असुभब और पूरी गति छेनी चाहिए । इस 
दौड़ की समाप्ति दोते ही हम दूसरे क्र में प्रविष्ट हो 
जाते हैं। 

ये विषयमेग कभी कभो और रूप धारण कर छोते हैं। 
बह बहुत भयानक और हभानेवाला दवोता है। आपने यह बात 
झुनी होगी कि बहुत प्राचीन काज से सब धर्मो' में यह बात 
अल्ती आती है कि एक समय ऐसा झावेगा कि जब सारे ढुःखों 
का झंत हो जायगा, केवल सुख ही सुख रद जायगा और प्रथ्वी 
खर्ग हो जायगी । सुके वो इस पर विश्वास नहीं है। प्रथ्वो 
अदा जैसी है वैसी दी रहेगी । कहने में तो यह बहुत ही 
खेदजनक जान पड़ता है पर करें क्‍या, इससे बचने का कोई 
उपाय नहीं है । संसार में दुःख वैसे ही है जैसे शरीर में दीघ॑- 
कासिक गठिया कि एकस्वान से निकाले ते दूसरे स्थान में पहुँचती 
है, बहाँ से निकाला ते दूसरी जग जा पहुँची । चाहे जो कर 
डालो वह रहेगी बहीं। पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, एक 
दूसरे को खाते थे; झाधुनिक समय में वे एक दूसरे को खाते 
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नहीं हैं. पर परल्पर घेलखादेई करते हैं। देश के देश, नगरू 
के नगर इसी ठगविद्या से सत्यानाश हो गए हैं, उजड़ गए हैं। 
इससे ते बड़ो उन्नति नहीं जान पढ़ती । मैं नहीं समभता कि 
जिसे झाप संसार में उन्नति कइते हैं वह कामनाझों के कई 
घुना बढ़ाने के सिवाय कुछ और है। इससे ते। एक बाद मुफे 
स्पष्ट दिखाई पड़ती है और बह यह है कि कामना से हो सब 
डुःख होते हैं । यह तो मिखसंगे की दशा हो रही है, दिन 
रात साँगने पर छतारू, देखा नहीं कि खुँद में पानी भरले 
लगा, सदा कुछ न कुछ कामना, सदा अधिक पाने की 
इच्छा बनी ही रहती है। यदि कामना की पूर्तति कौ शक्ति 
गयित की श्रेढ़ी से बढ़ती दै तो कामना की शक्ति ज्यामितिक 
जेड़ी से बढ़ जाती है। इस संसार में सुख दुःख की मात्रा सदा 
क्गभग एक ही है। यदि समुद्र में एक स्थान पर लहर उठती है 
ते दूसरे स्थान पर गढूढा पड़ जाता है | यदि एक मटुष्य सुखी 
होता है ते दूसरे पर दुःख का पहाड़ दृट पड़ता है, मलुष्यें पर न 
सट्दी ते पश्चं ही पर सही । मलुष्यें की संख्या बढ़ने से ते पद्म 
की संख्या घट रही है; हम इन्हें मार मार कर भूमि साफ़ करते 
जा रहे हैं और वहां बसते जाते हैं; उनके जीवन की सामग्री 
खब छीनते जारदे हैं । फिर हम यह कैसे कहें कि सुख बढ़ रहा 
है ! प्रबक्ष जातियाँ निर्वल जातियों को खाए जा रहा हैं पर इससे 
कया ह्राप यह समभते हैं कि प्रबल्ल जातियाँ सब सुखी 
रहेंगी १ कदापि नहीं, जब शोर कोई न मिल्लेगा तेः 


( एप) 
े झापस में लड़ कर मरेंगी । मुक्के ते इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं मिलता दिखाई पढ़ता है कि यह संसार स्वर्ग बन रहा 
है-। लक्षण ते कुछ उछटे से दिखाई पढ़ते हैं । परुमान 
से: भी हमें यहो जान पड़ता है कि सिद्धांत में भी ऐसा होना 
असंभव सा है । 

'परिपूर्णता सदा अप्रमेय दै। हम अप्रमेय हो हैं मर उसी 
अप्रमेयता को व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं, झराप 
शैरर सब ल्लोग डसी के व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ 
सकते ठीक है। पर इसी बात के झाधार पर कुछ जर्मन के 
दा्शनिकों ने एक विज्क्ण कल्पना कर डाली है--कि यह 
अभिव्यक्ति प्रधिक श्रधिक बढ़ती जायगी, यहाँ तक कि हमारी 
अभिव्यक्ति पराकाष्ठा को पहुँच जायगी, यहाँ तक कि इम 
पूर्णीमित्यक्ष बन जाँयगे । श्रमिव्यक्ति की पराकाष्ठा 
को पहुँचने से क्‍या ्रमिप्राय है? परिपूर्णता का भाव ते 
अप्रमेयता है चोर भ्रभिव्यक्ति का अर्थ है प्रमेयता, तो क्या 
सका भाव यह तो नहीं है कि इस अप्रमेय प्रमेय हो जाँयगे १ 
यह ते वदतेब्याघात हुआ, प्रसेभव हुआ। ऐसी कल्पना 
था सिद्धांत बच्चों को भल्ले हो रुचिकर क्यों न हों; पर यह 
उनके झोत:करण में मिश्यारूपी विष का भरना हो जायगा 
चर यह धर्म के लिये ते बहुत हो हानिकारक प्रतीत होगा। 
इम यद्द जानते हैं कि जगत एक विकार मात्र है, मनुष्य देव- 
साझों से विक्त द्वोकर बना है; 'श्यादम ख्वर्ग से पतित हुआ 








( हड) 

था। झाज कक् कोई ऐसा पर्म नहीं है जिसमें मलुष्यों 
की वैकारिक सृष्टि की शिक्षा नदे।। हम लोग पतित होकर 
वह दे गए थे भौर परण हम उस वंघन से बाहर निकछ 
रहे हैं। पर हम परिपृणेता को श्रभिव्यक्त करने में कभी नितांत 
सफक्त न दंगे। हम कितना ही कठिन प्रयास क्यों न करें, 
अत को चक्कर हमें जान पड़ेगा कि हम इस संसार में परा- 
काष्ठा को पहुँच हो न सकेंगे. कारण यह है कि हम इंद्रियों के 
बंधन से परिमित और बद्ध हैं। यह जानने पर हमें यद शब्द 
सुनाई पड़ेगा कि झपनी निज अप्रमेयता की झोर लौटे । 

इसी का नाम त्याग है। इस कठिनाई से बाहर निकछने का 
यही डपाय है कि इस इसी मार्ग से बलटे लौट जाँय जिससे 
होकर हम बंघन में, अधःपात में पड़े हैं। यहाँ से धर्म और 
डदारता प्रारंभ देती है। सारे भाचार शास्त्र की कुंजी क्या है ? 
यही न कि “मैं नहीं द! और इसी 'मैं' की आड़ में अप््मेय है, 
जिसका यह मैं! परियाम है, जे। भपने को इस लोक में 
अमिव्यक्त करने के लिये प्रयत्न कर रहा है। यह 'मैं' परिणाम 
है और इसे भपनी प्रकृति भप्रमेय से जाकर मिलना है। जितनी 
बार आप यह कहते हैं कि “भाई मैं नहीं तू”, भाप लौटने का 
प्रयक्ञ करते हैं भौर जितनी बार आाण यह कहते हैं कि “मैं, दू. 
नहीं” उतनी दी बार आप भूठ यूठ अप्रमेथ के इस इंद्रिय के 
लोक के द्वारा व्यक्त करने की व्यथे चेष्टा करते हैं। इससे इस 
जगत्‌ में भागड़ा, कलनइ और बुराई उत्पन्न दोती है, कुछ 


( १४० ) 
काल पीछे लयाग, शारबत त्याग, झाता है, यह छोटासा मैं? लाश 
हो जाता है भौर जाता रहता है। इस छोटे जीवन की चिंता में 
इतने क्यों कगे हो ! इस ल्लोक वा किसी अन्य लोक में व्यर्द 
जोने झौर वहाँ सुख भोगने का परि्षाम क्या है--त्यु। 

'चदि हमारा विकाश पद्ुं से हुआ है वो पह्ठ भी सलुष्वों 
से ही घटकर बने होंगे। झाप यह कह कैसे सकते हैं कि ऐसा 
नहीं है! झापने देखा है कि विकाश के लिये केबल यही प्रमाय 
है कि छोटे से बड़े वा नौचे से ऊँचे जंतुओं तक के शरीर 
क्रमश: उस्लत दोते गए हैं।पर क्‍या इतने से ही झाप इठ- 
'ूंक कह सकते हैं कि सदा नीचे से ऊपर को हो चलते गए 
हैं, केबल आरोहमात्र देता गया है और ऊपर से नीचे 
कभी उतरे वा खिसके नहीं हैं, अ्रवरोह्ठ नहीं हुआ है? 
थह अपपत्ति दोनों ओर के लिये हो सकती है। मेरी समक 
में यदि कुछ सत्य है तो यह है कि यह क्रम सदा झआारोहदी 
चौर रषरोही दोनों प्रकार से होता रहा है। अबरोह बिना 
भारोह कैसे; संकोच बिना विकाश कहाँ से ? उत्कष्ट अवस्था 
$ लिये हमारे प्रयत्न खे यही प्रगट देता है कि हम 
उत्कृष्ट श्रवस्था श्ले नीच दशा क्षो प्राप्त हो गए हैं। यही बात 
ठीक है, केकल प्रकार में कुछ अंतर भक्ते ही हो। 
मैं तो इस विश्वास पर डा हुआ हूँ और डटा रहूँगा औौर ईसा, 
बैददेव और वेदांत एकरवर से पुकार कर यद्दी कह रहे हैं कि हम 
किसी न किसी समय में पराकाष्ठा को धवश्य पहुंचेंगे, किंतु केवल 
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इस अपूर्णता को परित्याग करने से | यइ संसार कुछ नहीं है, 
केवल उसी सत्ता की विक्ृत, कुरूप छायामात्र है। हमें ज्सी 
ता तक पहुँचना है । त्याग ही हमें उस तक ले जायगा | त्वाग 
ही सथे जीवन का एकमात्र श्राधार है; हमारे सच्षे जीवन और 
अक्लाई का समय वही है जब इस अपने को भूले रहें । यह 
आत्मा का भेद अवश्य मिटना चाहिए, इसका ल्ेशमात्र भी नरहना 
चाहिए । तभी हमें अपनी सत्ता का बोध होगा, हम भपनी खा 
में ख्थर होंगे; वही सत्ता शक वा इंश्वर है; वह्दों इसारा सचा 
रूप है, वह सदा इसमें और हमारे साथ दै । हमें ढसौमें रहना 
और ख्िर होना चाहिए, वह्दी एक मात्र सबके सुख का परमघास 
है। बही «न जो भात्मा कौ दृष्टि से जीवन है सा 
जीवन है। हम सब लोगों को उसी के साछ्ात्‌ करने का प्रयक्ष 
करना चाहिए । 


(६) भेद में अभेद । 

“्॑भू ने इंद्रियों का झुँह बाइर को भोर बनाया है इसीसे 
सलुष्य बाहर के विषयों का झलुभव करता है, झाम्वंतर का नहीं । 
कोई सा घोर पुरुष ही अस्तस्‍्व को इच्छा करता हुआ अपनी 
इंद्रियों को प्रंलमुंख कर के श्रपने भौतर झात्मा को देखता है 7? 
जैसा इम पहले कह चुके हैं, वेदों में सबसे पहले बाह्य पदारवीं 
की ही जिज्ञासा प्रारंभ हुई दे कौर फिर यह जान पढ़ा है कि 


( १<२ ) न 
पदों का तल्वज्ञान इस बाह्म जगत से दो नहीं सकता; बाह्य 
दृष्टि से काम नहीं चलेगा, यदि दोोगा तो झांखें को भीतर की 
ओर मेड़ने से होगा, क्योंकि वस्तुतः वस्व शान झाम्यंतर ही में 
निहित है; झात्मा के लिये जो शब्द झाया है बह बहुत ही 
सार्थक है, '्त्यगात्माः भर्घात जो सुड़ कर भीतर चल्ला गया है, 
बह इमारे भीतर प्रविष्ट हुमा, बड्ो हमारी सत्ता का झाभ्यंतर 
रूप है; श्लतःकरण का केंद्र है, उसी बीज से माना सब कुछ 
अर्कुरित द्वोता है; बह झादित्य ख़रूप है, उसी से मन; शरीर 
और जो कुछ है वह सब किरय की भाँति चारों झोर प्रस्फुरित 
ता है।“बाल्ुद्धि, भर्ञानी पुरुष कामनापं के पीछे, जे बाह्य 
विषय हैं, दौड़ते फिरते हैं भर स॒त्यु के पाश में पढ़ जाते हैं पर 
बुद्धिमाच लोग, अस्त को जानते हुए इस जीवन के. क्षयषिक 
दावों में नि्ता को जिज्ञासा का प्रयास नहीं करते /” वही 
आव यहाँ स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया दै कि इस बाहा 
जगत में जहाँ सब अनित्य दी झनित्य पदार्थ भरे पढ़े हैं 
नित्यता की जिज्ञासा करना वा उसे पाना सेभव सा है। 
नित्य की जिज्ञासा वो नित्य ही में दे सकती दै भौर हमारे पास 
जो नित्य पदार है बह हमारी झात्मा है, न तो शरीर और न मन, 
यहां तक कि बुद्धि भी नित्य नहीं है और संसार की तो बात 
हो क्या है। सबका द्रष्टा, सबका अरधिपति, आत्मा, जो सदा 
मल॒ुष्यों के झंत:करण में जागता है वही एकमात्र निल्य 
है भौर इस विश्व के नित्य कार की जिज्ञासा के दिये हमें 





( १४३ ) 

उसके पास जाना चाहिए । वह केवल नित्य झात्मा ही में 
मिल्लेगा। “जो यहाँ है वहाँ भो है, जो वहाँ है यहाँ भी है। जे। 
नानात्व को देखता है वह रुत्य में सत्य के प्राप्त हेता है ।” देखिए 
पहले खर्ग में जाने की भाकांक्षा थो। जब प्राचीन आये को इस 
संसार से जिसमें वे रहते वे असंतोष हुआ तो उन लोगों ने समझा 
कि हम लोग शरीर को त्याग कर ऐसे लोक में जायेंगे जहाँ 
पर केवल सुख ही सुख ह्वोगा, दुःख का छेशमात्र भी नरहेगा। 
देखे हो कई स्थान सानकर उनका नाम उन ल्ोगें ने ख्गे रखा 
था । उनका अमान था कि स्वर्ग में उन्हें दिव्य देह और 
मन मिलेंगे लैर वहाँ वे अपने पितरों के साघ सदा आनंद से 
अपने दिन व्यतीत करेंगे। पर ज्योंी दर्शनों केविचार का 
आरंभ हुआ लोगों को खर्ग की बातें असंभव और मिथ्या जान 
बड़ने लगी । अनंतता झैर देश विशेष का संबंध परस्पर विरुद्ध 
था क्योंकि देश तो काल में देता और उसी में रहता है। झतः 
इन ल्लोगों को वह विचार त्यागना पढ़ा । उन्हें जान पड़ा कि 
देवता लोग जो उन ख्ों में रहते हैं कमी इस त्ोक में 
मललुष्य योनि में रहे दोंगे और अपने पुण्य कर्म से देवता के पद 
को प्राप्त हुए। देवयोनि वा देवतापन जिसका नाम रखा 
गया था बह्द केवल अवस्था और पदविशेष था । बेदें में वर्णित 
कोई भी देवता नित्य 'व्यक्तिविशेष नहीं थे। 

डदाहरण के लिये इंद्र और वरुण को ले ल्ाजिए; इंद्र और 
वरुण किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं; वे पदों के नाम हैं 
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जैसे ग्राज कछ गबनेर झादि हुआ करते हैं। वह इंद्र जो पहले 
था शव नहीं है; वह दे। चुका छोगा और छ्सके खान पर 
दूसरा अुष्य इस छ्लोक से गया होगा । वही दशा अन्य देवगणों 
के पदों की भी जाल लो । वे सब पदविशेष हैं और उनपर 
खगावार ऐसे मलुष्य जाया करते हैं जो संसार में रह कर झपने 
पुण्य कर्मो' के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त दो जाते हैं, पर नाश 
उनका भी होता है। ऋग्वेद में देवताओं को असर कहा 
गया है पर आगे चलन कर देवताओं से अमरत्व का 
आब विल्कुल अलग कर दिया गया । लोगों को यह 
जान पड़ा कि अमरत्व देश काल्ल से परे है और “झमरः शब्द 
किसी मौतिक शरीरधारी के लिये अन्वर्थ नहीं हे सकता, चाहे 
उसका शरीर कितना दी सूच्म क्‍यों न हो।। चाहे बह किकना ही 
खुझ्म हो। उसका आरंभ किसी देश काल में प्रवश्य हुआ होगा , 
सौर उसके शरीर के वे परिमाद जिनसे उसके शरीर का 
निर्माय हुआ है देश में रहे होंगे। जरा मन में विचारो तो। 
सह्दी कि क्या कोई रूप बिना देश के हो सकता है? यह असंभव 
है । देश एक मैततिक पदार्थ है जिससे रूप बनता है और वह 
लगातार परिवत॑नशील्ञ है। देश भर काल माया के श्रंतर्गत 
हैं. और यही भाव इन शब्दें में व्यक्त किया गया है कि जो 
यहाँ है वही वहाँ भी है। यदि वहाँ ये देवता क्षोग हैं तो बे 
भओ उन्हीं नियमों से बढ होंगे जिनसे इम क्लोग इस लोक 
में बढ्ध हैं सौर नियम यह दै कि नाश होता रहता है, बार बार 
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परिवर्तन द्वोता जाता है। इन्हीं नियमों से पदार्थों' के संयोग से 
मिन्न भिन्न रूप प्रगट द्वोते और पुनः पुनः नाश होते रहते हैं। 
जिसका जन्म है उसका मरण अवश्य है। यदि कहाँ स्वर्ग है तो 
येही नियम वहाँ भी होंगे। 

इस लोक में दम देखते हैं कि सब सुखों के साथ छाया की 
आँवि ढुःल लगा हुआ है; जीवन के साथ सृत्यु उसकी छाया 
की भाँति लगी है। वे साथ साथ रहते हैं। कारण यह दे कि वे' 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं; वे दे पदार्थ भी नहीं है, केवल एक सत्ता 
की दे। मिन्‍न मिन्‍न प्रमिव्यक्तियाँ हैं; जीवन मरण, सुख दुःख, 
अल्ला बुरा, सब एक ही भाव की मिल्‍न मिलन अिव्यक्तियँ हैं। 
द्वैतबादियों' की कल्पना कि भलाई और बुराई मिन्‍न पदार्थ हैं 
और दोनों नित्य से साथ साथ आ रहे हैं नितांव असंगत है । 
वे एक ही वस्तु कौ मिलन भिल्‍न अभिव्येक्तियाँ मात्र 
हैं, बहदो कभी अच्छी होकर प्रगट होती है कभो बुरी हो। 
कर । इनमें भेद प्रकार का नहीं है केबल्ल मात्रा का 
है। बे एक दूसरे से मात्रा की न्यूनाधिकता के कारण 
शमिन्‍न मिन्न 'प्रतीव होती हैं। हम यह ठोक ठीक देखते हैं 
कि बह्दी नाड़ीजाल सुस्त को वेदना और दुःख की बेदना 
देलों को समान रूप से वहन करता है। जब वहाँ नाढीजाल 
शुल्यरोगपस दो जाता है तब हमें न सुख की बेदना 
उसके द्वारा द्ोती है न दुःख की । अतः निश्चित है कि वे दो 
नहीं हैं एक ही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी तो देता है कि 


( १<६ ) 

एक ही बस्तु जीवन के भिन्न मिन्‍न समय में सुखकर और 
डुःखकर दोनों देती है। एक ही बात से एक को सुख दूसरे 
को दुःख पहुँचता है.। मांस के खाने से खानेवाले को तो सुख 
होता है पर बेचारे पद्च के प्राय जाते हैं। संसार में कोई 
पदार्थ ऐसा न था और न है जिससे सदा सब को सुख ही सुख 
होता हो । कोई प्रसन्न है ते दूसरा अप्रसक्ष । यह सदा से है 
और रहेगा। यही कारय है कि यह द्वैत की बात ठीक नहीं 
अँचती है और इसका परिणाम क्या द्वोता है ? मैं आप को 
अपने पूर्व ध्याल्यान में यह बता चुका हूँ कि यह संभव है कि 
कभी ऐसी झवस्था झावे जब संसार में केवल भल्ाही भत्ता रह 
जाय और बुरे का कहीं चिन्ह भी न रहे । इसमें संदेह नहीं है 
किइस बात से बहुतें को निराशा ने घेर छिया होगा और 
कितने डर गए होंगे पर मैं करूं क्या । मुझे इसके विरुद्ध कोई 
समभा दे ते मैं मानने को तैयार हूँ किंतु जब तक कि कोई 
यह प्रमाणित न करे और झुक उसकी सल्यता का विश्वास न हो। 
जाय मैं इसे बदल नहीं सकता। 

सामाल्य उपप्ि जो मेरे कथन के विरोध में दो जा सकती 
है श्ौर जिस पर लोगों का विश्वास सुगमता से जम जाता है 
यह है कि विकाश द्वोते होते संसार में जो जो बुराइयाँ हैं क्रम: 
कम होती जा रही हैं और परिणाम यह होगा कि इस प्रकार 
'चटते घटते करोड़ों बर्ष बीतने पर ऐसा समय झा जायगा जब 
संसार से सारी बुराइयाँ नष्ट हो जायेंगी भौर केबल घच्छाई 





( शच० ) 
अच्छाई शेष रह जायगी। देखने में ते यह बढ़ो प्रवकत सक्त 
अतीत होती है। ईश्वर करे यह ठीक निकले। पर इसमें एक 
हेल्वाभास है। बह यह है कि यह पहले से हो मान लिया गया 
है कि भलाई और बुराई देलें सदा से नियत हैं। यह मान लियो 
गया है कि एक नियत परिमाण की बुराई है, सौ मन सही, और 
इसी प्रकार भज्षाई भो नियत परिमाण की है; और बुराई का यह 
परिमाय नित्य प्रति क्षण वा चय होता जाता है; और भलाई 
का परिमाय ज्यों का त्यों बना रहता है पर क्‍या यह ठीक 
है ? संसार का इतिहास ते यह प्रगट कर रहा है कि बुराई 
छगातार बढ़ती जा रही है झौर वैसे ही भलाई भी बढ़ रही हैं। 
एक असभ्य मनुष्य को ले लौजिए वह जंगत्त में रहता है। 
उसका सुख का भाव बहुत दी परिमित है और इसी प्रकार 
उसके दुःख का भाव भी न्‍्यून है। उसका दुःख केबल इंडरियों ही 
तक है।यदि इसे खाना न मिले ते वह दुखी है; पर उसे यबेच्छ 
मेजन दीजिए और घूमने फिरने और शिकार करने की खतंत्रता 
दीजिए तो बह नितांव सुखी है। उसका सुख ओो इंद्रेयों तक है 
और ऐसे ही उसका दुःख भो वहाँ तक दै। पर यदि उसी मतुष्य 
का ज्ञान बढ़ जाय ते। उसके सुख भी बढ़ जायेंगे और बुद्धि उसमें 
आजायगी, और उसके विषय-मेग बढ़ते बढ़ते सानसिक सुख-भोग 
है। जायेंगे । डसे सुंदर काब्यों के पढ़ने में आनंद झ्माने लगेगा 
और गधित के प्रश्नों में उसका जी अधिक छगेगा। पर 
साथ ही साथ उसकी सूदम नाढ़ियों में मानसिक वेदनाओं के 





जंगली मलुष्य 
को रूप में भो बोध नहीं हे सकता | एक सामान्य उदाहरण 
ले लीजिए । तिब्बत में विवाह की प्रथा नहीं है “पैर वहाँ 
सौतिया डाह भो नहीं है पर फिर भो हम यह जानते हैं कि 
विवाह उस सभ्यता की अवस्था की चीज़ है। तिव्यतियों को इस 
अद्भुत खुख का बोध नहीं है । वे चारित्य के महस्त क्या जानें १ 
उन्हें सती साध्वी पत्नो और एकपत्रोग्रत साधु पति होने से क्या 
आनंद होता है इसका वोध ही नहीं है । वे बेचारे डसे समम ही 
नहीं सकते हैं। इसी प्रकार उन लोगों में बद्द डाइ भी नहीं 
है जे पतिश्रता श्रो को अपने पति के व्यमियार पर वा 
प्रति को अपनी ख्रो के कुक्तटाल पर हुआ करता है। सम्ब 
और पति-पत्नौभाव को पवित्र साननेवालों को जे जलन और 
इुःख शल्यादि हुआ करते हैं वे उन्हें नहों देते । एक झेर ते। 
सभ्य लोगों का झानंद बढ़ता है पर दूसरी ओर उन्हें दुःख की 
बेदना भी सहन करनी पड़ती है। 

आप अपने देश इंगलैंड ही को ले ीजिए, वह ते सारे देशों 
से संपन्न है और वहाँ सुखभोग की सामग्रियाँ भी अन्य देशों 
से कहीं श्रधिक हैं, पर दुःख का भी ते वहाँ पारावार नहीं 
है। यहाँ कितने पागल हैं ! किसी चर जाति में इतने न निक- 
लेंगे / इसका कारण यही है कि यहाँ कामनाएँ वहुत उत्कट हैं। 
'मलुष्य को यहां उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करना पढ़ता है 
और जितना धन वह एक वर्ष में व्यय करता है उतने में भारत- 
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अर्ष का एक मलुष्य धनाक्य बन सकता है । झाप उसको सामान्य 
रीति से जीवन ल्यतीत करने का उपदेश नहीं कर सकते, कारण 
यह दै कि समाज में वैसे जीवन की आवश्यकता है, वह उसे 
विवश करता है। समाज का चक्र फिरा करता है; विघवाहों 
के रोने पीटने और झनाथ बच्चों के कलपने से वह रुकता नहां 
है। सब जगह की यही दशा है। प्रापके सुख-बोघ बहुत प्रोननत 
हो! गए हैं, झापका समाज दूसरों से कहाँ सुंदर है। आपके 
सुखभोग के खिये बहुत पदाये हैं। जिनके लिये कम हैं उन्‍हें 
दुःख भी ले! कम हैं। ब्मापको सर्वत्र यही खूमेगा, जितना हो ऊँचा 
आदशे आपके मन में होगा उतनो ही अधिक आपको सुखो- 
पल्षव्यि होगी और उतनाही अधिक दुःख भो होगा। एक 
दूसरे के साथ छाया से लगे हैं। यह हो सकता है कि बुराई 
कम छोतती जाती हो पर यदि ऐसा है तो भलाई ओ घटती 
जाती होगी । पर मुके तो बात कुछ ऐसी जेंचती है कि बुराई 
बढ़ती जा रही है और भल्लाई घटती जा रही है। यदि भलाई 
गणित श्रेढ़ी की रीति से बढ़ती दै ते बुराई ज्याभितिक श्रेढ़ी के 
क्रम से बढ़ती है। और यही माया है। यह न ते खुखवाद है 
न डुःखबाद । बेदांत का यह पक्त कदापि नहीं है कि यद लोक 
केवल दुःख हो से भरा है। ऐसा कहना निलांत मिथ्या और 
अनर्गल है। साथ हो साथ यह भी भ्रम हो है कि इस लोक में 
सुख ही सुख है । अतः बालकों का यह कह्द कर बहकाना अच्छा 
नहीं दै कि यहाँ फछ हो फूल हैं, दूध ्रौर मधु की नदियाँ दा बह 
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रही हैं, सब झचच्छा हो अच्छा है। इसी का ते हम लोग अब तक 
स्व देखवेरहे हैं.। साथ हो यह भो कहना भ्रम दी है कि केवल 
इसलिये कि एक मलुध्य को दूसरे की अपेक्षा अधिक दुःख है 
संसार में सब दुःख दी भत है। यही द्वैत, यदी सुख औौर दुःख 
का खिलवाड़ है जिससे हमारे झलुभव का संसार बनता है। पर 
साथ ही वेदांत दर्शन का यह कथन है कि यह मत समभो कि 
अज्षाई बुराई दे मिन्न मिन्न बखतुएँ हैं ,वे एक ही हैं और वही मिन्न 
भिन्न मात्रा और आकार में प्रगट होती है और एक ही मनुष्य के 
अंत:करण में मिन्न भिन्न संवेदना को इत्यन्न करती है। झत: वेदांत 
का पहला विचार यह है कि बाह्य वस्तुओं में ऐक्य निर्धारित 
किया जाय अर्थात्‌ यद कि एक ही सत्ता झपले को अमिव्यक्त 
कर रही है, देखने में चाहे वह कितनी विभिन्न क्‍यों न प्रतीत 
हो। पारसियों के प्राचीन अनगढ़ सिद्धांत पर ध्यान दाजिए 
जिसमें दो ईश्वर संसार के कर्ता माने गए हैं। सैम्य ईश्वर सद 
अच्छा करता है भ्रौर बुरा सब बुरा करता है। यह ते 
देखने ही से झन्गल जान पड़ता है; यदि यद ऐसा 
कता ते प्रकृति के सारे नियमों के दो भाग होते, 
श्राषा एक ईश्वर का निर्धारित किया हुआ और उसके निर्धारित 
कर लेने पर धाथा दूसरे का चलाया हुआ होता। बढ़ो झन्यवस्था 
चह है कि दे दो ईश्वर एक ही संसार में काम करें, और 
फिर भी दोनों मिल कर एक ही वस्तु के एक भाग को बनावें' 
चर दूसरे को वियाढ़ते रहें। यह एक घनगढ़ बात है और 
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अस्यकष द्रैल के व्यक्त करने की सचमुच एक पनगढ़ रीति है। पर 
देखे हो अधिक उल्कष्ट और अधिक सूक्ष्म सिद्धांत को लीजिए 
कि यह जगत अशत: अच्छा और प्रेशतः बुरा है।यह भी 
अनर्गल है, अयुक्त है। इसी दृष्टि से तर्क करके परीक्षा कर 
लो । यह एकता का नियम हमें भोजन देता है और इसी 
नियम से दूसरे लोग ध्रचानक विनाश को प्राप्त दो जाते हैं। 

हमें जान पड़ता है कि यह संसार न ते केवल सुख से हा 
भरा है और न केवज्न दुःख हीं से भरा है। इसमें सुख दुःख 
दोनों मिल्ले जुलले हैं और झागे चल् कर इमें जान पड़ेगा कि 
इसमें प्रकृति का कोई दे नहीं, सारा दोष हमारे हो सिर है। 
साथ दो वेदांद उससे बचले का उपाय बतल्ावा है, बह 
सारी बातें की छानबीन करता है और किसी बात को छिपा 
नहीं रखता । इसी लिये वह बुराई के आस्तित्व को घस्वीकार 
नहीं करता । वह न ते निराश करता है दर न संशयवादी 
बनाता है । वह प्रतीकार ढूँढ़ कर निकाल्रता है और 
निकाल कर इसे पत्थर की नींव पर जमा देता 
चह् बच्चों की आँखें और झुँद को मिथ्या बातों से बंद नहीं 
कर देता है कि उन्हें थोड़े ही दिनें में उनका मिथ्यात्व प्रग हो। 
जाय । सुफे स्मरथ भाता है कि जब मैं बालक था एक नवदुबक 
के पिता का देहांत हो गया। बह बेचारा निर्धन रह गया 
और सारे कुदुंच के भरय पोषश् का भार उसी के ऊपर पढ़ा । 
उसके पिता के इष्ट मित्र उसे किसी प्रकार को सहायता नहीं 
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देते थे । एक पादरी साहिब से उसकी बातचीत हुई झौरर पादरी 
साहिब ने इस प्रकार उसका संतोष करना चाह्ठा कि भाई सब 
अच्छा है, सब कुछ इमारी भलाई के लिये द्वोता है । यह पुराने 
चायों पर सोने के पत्र चिपकाने का बढ़ा ही पुराला ढेंग चल्ला 
आता है। यह अपनी इर्बकषता को स्वीकार करना है, 
असंभव उपाय है।बेचारा चल्ता आया और छः महौने 
जीतने पर पादरी साहिब के घर लड़का उत्पत्र हुआ। पादरी 
साहिब ने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिये लोगों को 
लिममंत्रित किया और बह नवदुवक भी वहाँ निर्मत्रित हो कर 
गया । पादरी साहिब उठ कर कहने लगे कि 'इशवर को डसकी 
दया के लिये धन्यवाद है” । वह नवयुवक डठा और कहने 
क्षगा कि 'ठहरिए यह सब दुःख ही है!। पादरी साहब ने 
उससे कारण पूछा ते नवशुवक ने उत्तर दिया कि जब 
मेरा बाप मर गया था ते आपने कहा था कि 'घच्छा 
हो है! यद्यपि वह स्पष्ट बुरा था; उसी प्रकार अब यह स्पष्ट 
अच्छा है पर सचपुच बुरा है। क्या संसार से दुःख दूर करने 
का यहो उपाय है ? अच्छे बने और दीन दुखियों पर दया 
करो । फटे में थ्ेगली लगाने का प्रयत्न मत करो । इस संसार 
से बुराई किसी प्रकार जा नहीं खकती--इसका एकमात्र 
उपाय इससे परे जाना मात्र है। 

यह संसार भलाई बुराई दोनों से मिलकर बना है। जहाँ 
अल्ाई दै वहाँ बुराई भो साथ साथ लगी है। पर इन सब प्रमि- 
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व्यक्तियों के परे, उनकी ओ्रोट में, इतना सब विरोध होते हुए भी 
बेदांत को एकता मिलती है | वेदांत का कघन है कि “भलाई के 
भऔ भाव को टयागे और बुराई के भाव का भी परिद्याग करे! 
फिर रद्द क्‍या जाता है ? इस भलाई और बुराई की 
आड़ में वही है जे तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा वास्तविक रूप 
ओो बुरे से भी परे है और भल्ते से भी परे है, और यद वही है 
जो अल्ले और डुरे देलें रूपें में अभिव्यक्त दे रहा है। उसको 
पहले जाने और तभी श्राप सच्चे सुखवादी दो सकेंगे। 
उसके पहले कभी हो ही नहीं सकते । उसी समय झाप सबको 
अपले बश में कर सकते हैं । इन अमिव्य्तियों को अपने वश में 
कर लो, तभी भाप अपने रूप को यवावत्‌ व्यक्त करने के ऋषि- 
कारी होंगे | अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करो, पे पैरों खड़े 
हो। जाओ।, स्वतंत्रता लाभ करो, इन नियमें के अधिकार के बाहर 
हो। जाओ, क्योंकि स्मरण रखे कि ये नियम झाप पर अधिकार 
नहीं रख सकते, ये झापका शासन नहीं करते हैं, ये केबल आप 
ही के अंशमात्र हैं। पहले यह जान लो कि झराप प्रकृति के 
दास नहीं हैं, न कभो उसके दास थे और न होंगे; इस 
प्रकृति को झाप अप्रमेय समे थे, वह प्रमेय पैर परिमित है, 
केवल आपके आात्मारूपी समुद्र को एक बूँदमात्र है; आप 
चंद्र तारक, प्रहेषभह और सूर्य भगवान तक से परे हैं। 
वे सब आपके धनंत रूप के आगे दुलबुल्षे के सदश हैं । इसे 
जान लीजिए और भल्ले बुरे सब पर आप का झधिकार हो 
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जायगा । तभी सारा भ्रम मिट जायगा, दृश्य पत्ट जायगा और 
आप उस समय तटस्थ होकर कहेंगे कि भलाई भोकैसी 
भच्छी है झौर बुराई में भी क्‍या दी भ्नेखापन है । 

यही वेदांत का उपदेश है। यह कोई क्षणिक उपाय इस 
अकार का नहीं बतक्षाता है कि घाव पर सोने का पत्तर चिपकाओं 
और ज्यों ज्यों घाव सड़ता जाय और पत्र चिपकाते चले जाओे।। 
यह्दी जीवन बड़ी कठिन समस्या है; इसमें धीरता से प्रयत्न 
करो, कर्म करे; अष्टघाती दौवाल क्यों न पड़े कुछ चिंता नहीं; 
आपकी झात्मा ते कहीं प्रवक् है। बेदांत छोटे छोटे देवताओं 
“पर भरोसा करने के दिये नहीं कहता है, उसका उद्देश है कि 
आप ही अपने भाग्य के बनानेवाले हैं। भाप हो अपने भापको 
इुःख में डाकते वा दुःखी बनाते हैं, भाप ही अच्छे भी बनते हैं 
और डुरे भी बन जाते हैं; झापने अपनी झांख आप सूँद रखी है 
और फिर यह चिल्ला रहे हैं कि अंधकार है, धंधकार है। झाँख 
पर से द्वाथ हटा लीजिए शोर देखिए ते अँधेरा कहीं नहीं है, 
अकाश ही प्रकाश वो हो रहा है। आप ख्यंप्रकाश हैं, म्राप 
सदा से शुद्ध और पूर्ण हैं। व तो इस वाक्य का तात्पर्य समझ 
में भागवा होगा कि सुलोः सः सृत्युमाप्रोति यदिह नानेव 
वश्यतिः अर्थात्‌ वह स॒त्यु से सृत्यु को प्राप्त हुआ करता है जे 
अं नानात्व देखता है । बस एक को देखे और सुक्त हो जाओ । 

पर हम इसे देखें.ते कैसे देखें ? यह मन ते इतना थेखा 
ख्वा चुका हैकि कहीं ठिकाना नहीं; बढ़ा ही इुर्ब है, 
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जिधर खैंचो उघर खिंच जाता है ! पर यध्वी मन प्रबल हो' 
सकता है, इसी में उस ्ञान की सल्क, उसी एकता की ऋक्षक 
पड़ सकती है, जे। हमें बार वार सृत्यु से बचाती है। जैसे 
पह्दाड़ पर पानी बरसता है ते वह अनेक छोटे छोटे नाले और 
नदियों से द्वोकर पहाड़ पर से बह चलता है उसी प्रकार सारी 
शक्तियाँ जिन्हें आप इस संसार में देखते हैं उसी एक से राव 
हैं। वे माया पर गिरने सात्र के कारण धनेक हो गई हैं और 
आसमान होती हैं पर उनका क्य उसी एक ही में है, उनकी 
गति वहाँ है। नाना के पीछे मठ भटको, एक की भोर बढ़ो । 
बह उन सबमें है जे गति कर रहे हैं; बह उन सबमें है जे। 
शुद्ध हैं, वह विश्व में परिपूर्ण हो रहा है; वही यज्ञ में है; वही 
अ्रतिथि दै; वही भलुष्य में है, वही जल में है; वही पद्च 
में है, वही सत्य में है, बह मद्दान्‌ है। जैसे अप्रि इस संखार 
में प्रविष्ट होकर नाना रूों में व्यक्त हो रही है वैसे ही विश्व 
की पक भ्ात्ला मिल्न मिन्न रूवों में अपने को व्यक्त कर रही 
है। जैसे वाद इस संसार में प्रविष्ट देकर नाना रूपों में ब्यक् 
हो रही है वैसे हो विश्व की एक पतरात्मा मिन्न मिन्न रूपों में 
अपने को व्यक्त कर रही है | यह झापको उस समय सत्य 
जान पढ़ेगा जब भाप एकत्व को जान केंगे; उसके पहले कमी 
नहीं । तब धापको चारों कर सुख ही सुख भासित होगा। 
कारण यह है कि आपको सब ओ्रर वही एक दिखाई पड़ेगा। झब. 
यह प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि यदि यह बात ठीक है कि वह्दी एक 
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द अप्रमेय आत्मा खबरें प्रविष्ट है तो फिर इसका क्या कारय 
है कि बह दुली भार सख्तिन हो रही है ? उपनिषद्‌ का कथन 
है कि बच दुखी सौर मलिन नहीं होती है। “जैसे सूर्यदेव जे। 
खबकी दृष्टि के कारण हैं, किसी के दृषटिदाष से दूषित नहीं होते 
हैं इसी प्रकार बह सबको प्रात्मा शारीरिक झौर बाह्य दु:खें से 
बुखी नहीं होती है।”” मान कीजिए सुे कमल-रोग हो गया है भौर 
झुमे सारे पदार्थ पीले पीले दिखाई पढ़ते हैं वो क्या इतने मात्र से 
सूब्वे भगवान्‌ पीले हो जायेंगे! “वह सबका सष्टा, सबका शासक, 
सबको श्रेवरात्मा एक हो है जो अपनी पकता को अलेक बनाए 
हुए है । भरत: उन ऋषियों के लिये जिन्होंने उसे भपनी भात्पा 
की भी प्रात्मा जाना शाश्वत शांति है; वूसरों के लिये नहीं, 
दूसरों के लिये नहों ।” इस परिवर्तनशीक्ष संसार में जो उस न 
अदकनेवाले को देखता है, इस सृत्यु के संसार में जो उस एक 
जीवन को देखा है, जो इस नालारूप में उस एक को देखता है, 
जो उसे झपनी शात्मा की झात्मा समता है, उसी के लिये 
शाश्रल शांति है, दूसरों के लिये नहीं, दूसरों के लिये नहीं। 
बद्द बाह्य जगत में कहाँ मिलने का है, सूर्य, चंद्र भर 
तारों में कह्दां मिलनेवाला है ! “वहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं 
पहुँच सकता, न चंद्रमा और तारों का प्रकाश पहुँच सकता है, 
विद्युत की चमक उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है; फिर इस झप्मि 
को वो बात ही क्या? उसके चमकने हो से तो सब चमकते 
हैं; यह्द उसी का प्रकाश है जिससे सब प्रकाशित जान पढ़ते हैं, 














(२००) 

चड्डी उन सबमें होकर प्रकाशमान हो रहा है /” यहाँ देखिए 
कया दी झच्छी उपमा है। भाष लोगों में जो लोग भारतव" 
गए हैं इन्होंने देखा देगा कि बट का मच कितना बढ़ा होता है, 
बह एक जड़ से बढ़ कर अपने चारों गरेर अपनी ढालियाँ फैला 
कर किलने विस्वत स्थान में पै्षा रहता है। वे लोग इसे बढ़ो सुग- 
अता से समभ जायेंगे । झ्रात्मा पक वटबृक्त है, वही सबका सूल है 
ओर अपनी शाख्तरा प्रशाख्ा फैला कर वही विश्व होगया है। 
उसकी शाखा प्रशाखा कितनी ही दूर तक क्यों न फैल्ली हों 
उनका संबंध झपनी जड़ से बना रहता है। 

चेदें। के शरह्मण भाग में अनेक स्वगों' के नाम झाए हैं पर 
उपनिषद्‌ की दार्शनिक शिक्षा स्वर्ग जाने के भाव को विज्कुछ 
जोड़ देती है।उपनिषद्‌ की शिक्षा है कि आनंद इस स्वर्ग 
में या उस स्वर्ग में कहीं नहीं है, बह झात्मा में है; स्थान विशेष 
से कुछ होता नहों है। यहाँ एक झौर वाक्य दै जिसमें 
साक्षात्कार को मिन्न भिन्न प्वस्थाओों का वर्णन है। 
“सत्य का स्वरूप पिठलोक में स्वप्रवत्‌ दिखाई पड़ता है'”। स्वप्न में 
जो बाएं देख पढ़ती वे स्पष्ट नहों होती हैं बैसे हो पिठ्ोक में 
सत्ता का बेष होता है। दूसरा स्वर्ग गंबवंलेक है वहाँ बोध 
उससे भो कुछ कम स्पष्ट है, वहाँ वषठ सत्ता वैसी देख पढ़ती है 
जैसे मलुष्य को पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ती है। हिंदुओं 
की कस्पना में सबसे उच्च स्वर अक्ालोक है वहाँ सत्य औौर प्रणिक 
स्थष्ट दिखाई पढ़ता है, जैसे प्रकाश छाया पर, इससे अधिक 


(२०५) 
स्पष्ट नहीं | किंतु महुष्य को अपनी आत्मा में सत्य का स्वरूप 
वैश्ा ही पूर्ण, निःसंदेह और स्पष्ट दिखाई पड़ता है जैसे उसे 
दर्षय में भपना झुँ देख पड़ता है । भरत: सबसे उत्क्ष्ट और उत्तम 
ख्बर्ग हमारी झात्मा ही में है। वेदांत कहता है कि मनुष्य की 
आत्मा सब मंदिरों से बड़ा संदिर है, सारे ख्वर्गों' से सर्वोत्तम 
खर्ग है क्योंकि सत्ता का वोध हमें किसी खर्ग में बैसा स्पष्ट और 
यथार्थ नहीं होता है जैसा कि इस जीवन में, हमारी इसी झात्मा 
में, उसका बाघ दवा है। स्थान के परिवर्तन से किसी को 
उतनाल्वाम नहीं है भौर न कुछ उससे झात्मबेध में सहायता ही 
'िल्ती है। जब मैं भारतवर्ष में था मैं समभता था कि गुफाओं 
में झुके ज्ञान की दृष्टि मिलेगी । पर वहाँ जाने पर मेरे हाथ कुछ 
न झ्राया । फिर मैंने सममता कि वह जंगल में उपलब्ध होगी; फिर 
वहाँ भी वैसा ही हुआ | फिर मैं काशी गया वहाँ भी वही बात। 
सारांश यह है कि वहो कठिनाई चारों ओर पड़ती गई क्योंकि 
हम अपना संसार अपनी कल्पना से झाप बनाया करते हैं। 
यदि मैं बुरा हूँ तो सारा संसार मेरे लिये बुरा है। यही बात है 
जो डपनिषद्‌ में कही गई है । भौर वही बात सारे लोकों के लिये 
डीक बैठती है। यदि मैं मरने पर स्वर्ग जाऊँ तो वहाँ-भो बही 
बात बनी रहेगो क्योंकि जब तक मैं शुद्ध न हों तब तक गुफाओों 
में, ज॑गल में, काशी में वा खर्ग में जाने से कुछ नहीं होता; पर 
यदि मैंने अपले दर्पदरूप झतःकरण को साफ़ कर लिया है तो 
मैं चाहे जहाँ रहेँ मुझे सत्ता का यथार्थ बेघ होगा। ब्रतः 
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डर उधर भटकते फिरना और व्यधे शक्ति च्य उठाना किसी 
अयेजन का नहीं है, वह्दी शक्ति हम अपने दर्पण के साफ करने 
में लगा खकते हैं । वही बात इन शब्दों में फिर कही गई है कि 
“बह किसी को दिखाई नहीं पढ़ता है, उसके रूप को कोई 
अपनी आँखें से नहीं देख सकता, उसका दर्शन ते केबल 
अतःकरक में और श्यद्ध ्रत:करण में होता है और यों असृ- 
तत्व प्राप्त दवा है।? 

वे लोग जे प्रौष्मफाल के राजयोग के व्याल्यानों 
में उपस्थित थे यट्ट जानें कि बह योग जिसकी शिक्षा 
उस समय दी गई थी और प्रकार का योग था। बह योग 
जिसकी शिक्षा इम इस समय दे रहे हैं झुख्यतः इंद्रेयों के वश 
करने का योग है। जब इंद्रियाँ झात्मा के वशीभूत हो जाती हैं 
और जब वे हमारे मन को विचलित नहीं कर सकतीं तभी 
योगी को परमपद की प्राप्ति दोती है। “जब अंत:करण कौ सारी 
व्यर्थ कामनाएँ छूट जाती हैं तभी यद मरथधर्मी अमर दे जाता 
है और उस समय बह इस लोक में होते हुए भी जक्ममय हो 
जाता है। जब हृदय की सारी गाँठें छिज्न मिन्न दो जाती हैं 
उसी समय मलुष्य अमर हो जाता और यहाँ ऋक्षालेद का 
अलुभव करता है ।” यहां, इसी प्रथ्वी पर, घन्यत्र नहीं। 

जोड़ो सी बातें यहाँ और कहने को आवश्यकता है। आप 
लोगों ने प्रायः खुना होगा कि यह बेदांतशेन और अन्य 
पूरवीय दर्शन किसी परे के पदार्थ की प्रोर ताकते हैं, 
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. और संसार क॑ सुख चौर दुःख की चिंता उसी की छाशा में 
छोड़ते हैं। यद् बात नितांत मिथ्या है। ये केवल ऐसे 
अज्ञानियों की बातें हैं. जिन्हें पूर्वीय दर्शनों का कुछ बोध नहीं 
है। जिन्हें उनकी वास्तविक शिक्षा के समझने का मस्तिष्क 
नहीं है, बेही लोग ऐसा कहा करते हैं। इसक विरद्ध इसें 
ते। अपने अर्ममंथों में यद्द मिलता है कि इमारे ऋषि यह 
ओ नहीं. चाइते कि भाप इस लोक को छोड़ कर दूसरे लोक 
में जाइप, वे ते कहते हैं कि ढन ल्ोकों में भी लोग कुछ काल 
कक इँसते रोते हैं और गत के मर जाते हैं । यों वे उन लोकों 
की कदर्थना करते हैं । जब तक हम में निर्वलता है हमें इन 
सब ब्लोकांतरों के अलुभवे में घूमते रहने की श्रावश्यकता है, 
किंदु जो सत्य है बह तो यहाँ दी धरा है, वह मुष्यों की 
आत्मा हो है । और यह भी वलपूर्वक कहा गया है कि पआात्म- 
बात करके भी झाप उससे बच नहीं सकते । जो अवश्यंभावों है 
उसे इस मिटा नहीं सकते । ठीक मार्ग का पाना कठिन है। 
हिंदू लोग कैसे कर्मनिष्ठ हैं, जैसे परिचम के लोग। केवल घोड़ा सा 
जीवन के विचारों में अंतर है। इनका कबन है कि अच्छे घर 
बना लो, अच्छे भच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे खाने खादो, 
बुद्धि के सुख बढ़ाओ, मनोविनोद करे, क्योंकि जोबन में 
यही परम कर्तव्य है; पर हिंदू का कथन है कि संसार का 
सच्चा ज्ञान भ्रात्मज्षान है, प्रकृति के परे का ज्ञान है, और 
बह उसी में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना चाहता है। 








न्चार- प्ज्ा 
्पाः लय; 

जे (९११) की 
अमेरिका में एक संशयवादी था। बह बढ़ा ही सजन, बढ़ा 
ही सम्य झौर बड़ा ही अच्छा वक्ता था। एक दिन उसका 
धर्म पर व्यास्याल हुआ । झ्सने कहा कि पर्म किसी 
काम का नहीं है; क्यों इस परल्लोक के लिये व्यथे माथापल्ी 
करें १ उसने उस समय एक उपमा दी यो कि हमारे पास एक 
नारंगो है सौर हम उसके सारे रस को निचोड़ना चाहते हैं। एक 
समय मैं उससे मिला । मैंने उससे कहदा कि भाई, हमारा और आप 
का कुछ भो मतभेद नहीं है, मैं झापकी सारी बातें मानता हूँ। 
मेरे पाक्न भी एक फल है और मैं भो उसका सारा रस निचो- 
डुना चाहता हूँ । भेद केवल इस बात में है कि झापको 
नारंगी रुचती है और शुके झाम। भाप समभते हैं कि खाना 
पीना और कुछ विज्ञान की बातें जान कर यहाँ सुखपूर्वक रहना 
ही सब कुछ है; यह ठोक है कि आपके लिये ऐसा ही हो 
पर आपको यह कहने का कोई भ्रधिकार नहीं दै कि यही सब 
की रूचिके सियें ठोक है। झरापका यह विचार मेरी दृष्टि में कुछ भी 
नहीं है। यदि मुझे इतना दी जानने योग्य हे/वा कि सेव कैसे भूमि पर 
िरती है वा विद्युत-प्रवाह कैसे नाडियों में कम्प उ्यन्न करवा 
तो मैं दो मर दो जाता । मैं तो सब पदाये। के तस्व को सम- 
ला चाहता हैँ जे सब का मूल तलब है। झराप जीवन की झमिन्य- 
क्यों के अभ्यास करनेवाले हैं और मैं स्व जीवन का अध्ययन 
करनेवात्ला । मेरा दशशन ते यह कहता है कि उस जीवन का हो 
आन संपादन करे और स्वर्ग, नरक प्रादि मिथ्याबेषों को, चाहे 








के (२९१२) 
लकी स्थिति उसी प्रकार क्यें न हो जिस प्रकार इस जगत्‌ की 
स्थिति है, मन से मिकाल्ल दे। मैं ते इस जीवन छा रहस्व, 
इस जीवन का तत्त्व जानना चाहता हूँ, इतना ही नहीं कि यह 
कैसे काम करता है और इसकी अमिव्यक्तियाँ क्या क्या हैं, 
किंतु यह कि यह है क्‍या। मैं प्रत्येक पदार्थ का कारण 
जानता चाहता हूँ, बह कैसे काम करता है यह बच्चों 
के किए छोड़े देता हैं| जैसा कि आप हो के देश के एक 
महाशय का कघन है कि यदि मैं चुरुट पीते समय कोई 
पुस्तक लिखें, तो उसमें चुरुट के विज्ञान की बातें होंगी!। 
वैज्ञानिक होना बहुत अच्छा और बड़े महच्व को बात है, 
ईश्वर वैज्ञानिकों को उनकी खोज में सफलता दे; पर बिना 
>जीवन के निदान के लिये कष्ट वठाए हुए और बिना सत्ता का 
अध्ययन किए हुए जब कोई यह कहता है कि बस यह विज्ञान हो 
सब कुछ है, ते यह उसकी मूर्खता की बात है। मैं भी कह सकता 
हूँ कि आपका सारा विज्ञान विना मूल का होने से व्यय है । 
श्राप जीवन की भ्रभिव्यक्तियों का भ्रध्ययन कर रहे हैं और 
जब मैं झापसे पूछता हैँ कि जीवन क्‍या है ते झापको यही 
कहते बनता है कि हम नहीं जानते । झापका प्रध्ययन 
आपके लिये सै।भाग्यजनक हो पर कृपया सुके ते मेरी खोज 
करने दोजिए । 

मैं कर्मनिष्ठ हैं ग्रौर अपने ढंग का बड़ा ही कर्मनिष्ठ हैँ । 
रत: आ्रापका यह विचार कि केवक्ष परिचम के लोग कर्मनिष्ठ 
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हैं ठीक नहीं है। झ्राप एक दृष्टि से कर्मनिष्ठ हैं ते मैं दूसरी 
दृष्टि से क्मनिष्ठ हूँ । मिश्न मिन्न प्रकार के महुष्य हैं, उनकी 
रुचि भी मिल्न मिक्न है। यदि हमारे यहाँ किसी से यह कहा 
जाय कि तुम सारे जीवन भर पक पैर खे खड़े रहो ते उन्हे 
सत्य मिल जायगा ते बह उसे करने खगेगा। यदि परिचम के 
ले।ग यह सुन पावें कि किसी पसभ्य देश में सेने की खान है 
ते सोने के लाक्षच से हजारों मलुष्य चढ़ घाबेंगे, भनेक ाप- 
जियो को भेलेंगे; संभवत: उनमें एक झाथही को बह खान मिले 
ते। मिले। वे ही जोग यह बात भी सुन चुके हैं कि इसारे 
आत्मा है पर उसकी रक्षा का भार गिरे के सिर पर छोड़ 
कर निर्ित बैठे हैं| भारत का कोई मलुष्य जंगली मलुष्यों के 
पास न जायगा । बह कह्ठेगा कि संभव है कुछ भय में पढ़ना 
'ड़े। पर यदि उसी से यह कद्दा जाय कि पर्वत के शिखर पर 
एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, वे झात्मज्ञान का बपदेश करेंगे, ते। 
बद्दी पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न करेगा, चादे उसमें 
उसके प्राश हो क्यों न चल्ले जाँय। दोलें प्रकार के लोग 
कर्मनिष्ठ हैं, पर भ्रम इतने मार में है कि इसी संसार को सब 
कुछ समझना | आपका लक्ष्य इंद्रिों का उशिक विषयमोग 
है, जो स्थायी नहीं है और उससे दुःख पर दुःख दोते हैं, 
पर मेरा लक्ष्य शाश्वत शांति है। 

मैं यह नहीं कहता कि आपके विचार ठीक नहीं हैं । झापके 
विचार भापके खिये कल्याणकारी हों, उनसे प्रापका बहुत 
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भत्ता होता है, पर आप कृपा करके मेरे विचार को निंदा न 
क्ोजिए। मेरा विचार भी अपने ढंग पर ठौक है। इमें अपने 
अपने चषेत्र में काम करना चाहिए। ईश्वर करे कि दोनों 
अपने अपले चेत्र में काम करने में बरावर सफल मनोरथ 
हैं।। झुके कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी मिले हैं जिनको विज्ञान 
और अध्यात्म दोनों में समान भरभ्यास था, और झुके आशा है 
एक समय सारे मलुष्य उसी प्रकार दोनों विषयों में निपुण दो 
जायेंगे । जब हॉडी में पानी जबछने खगता हैतब आप 
देखें ते जान पड़ेगा कि पहले एक बुलबुल्ा डठता है, तब 
दूसरा उठता है कौर इस प्रकार डठले उठते सब झंत को मिल 
जाते हैं और बढ़ा क्षोम होने लगता है। यह संसार भी वैसा ही 
है। प्रत्येक व्यक्ति एक बुलबुला है और जातियाँ बुछवुलों के 
समूह हैं । घीरे धीरे ये जातियाँ मिल रही हैं और मुके विश्वास 
है कि बह दिन झाबेगा जब सारा भेदभाव मिट जायगा और 
केवल एकता, जिसकी ग्रोर हम सब जा रहे हैं, प्रगट हो 
जायगी । एक समय ानेवाल्ला है सैर वह अवश्य आबेगा 
जब सब ल्लोग विज्ञान और प्रध्यात्म दोनों में बराबर निवु 
हो जायेंगे मैर उस समय वह एकता, जो एकतान 
की एकता होगी, सारे संसार में व्याप्त हे जायगी, सारी 
मलुष्य जाति जीव्मुक्त हो जायगी, हम सब ईर्ष्या से, 
देष से, प्रेम से, सहालभूति से, उसी शोर जा रहे हैं। एक वेग- 
बती नदी समुद्र की प्रोर लहर मारती बह रही है और 
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उसी के प्रवाह के साथ इस सब भी बह्दे जा रहे हैं; चाहे हमारा 
गणना विनके ही के बराबर क्यों न हो, फिर भी बहते बहते 
इस भी कभी उस जोबन और धानंद के सागर में अवश्य ही 
बहुँच जायेंगे । इसका दृढ़ विश्वास रखिए। 


(१० ) आत्मा की स्वतंत्रता । 

कठोपनिषद्‌, जिसको कथा हमने सुनाई, छांदेग्योपनिषद्‌ 
से बहुत पीछे का है। इसकी कथा झाज इस झापको छुनाते 
है । कठोपनिष्दू की भाषा भाधुनिक और विचार अधिक 
परिष्कत हैं । प्राचीन उपनिषदों की भाषा वेदों की संदिताओं 
को भाषा की सो झआष है और उनमें सारसिद्धांत पाने 
के लिये अनावश्यक बातें में होकर जाना. पढ़ता है। बेदें के 
दूसरे भाग, जराह्यथ भाग, का विषय कर्मकांड है, इस कर्मकांड 
साहित्य के बारे में मैं भ्रापसे पहले कद्द चुका हैं । इसकी छाया 
इस पुराने उपनिषद्‌ ( छांदेण्य ) पर बहुत पड़ी है, यहाँ 
तक कि झआाघा उपनिषद्‌ कर्मकांड की बातें से भरा हुआ मिक्रता : 
है । प्राचीन उपनिषदों के अध्ययन में एक बहुत बढ़ा लाभ यह है कि 
अलके अध्ययन से आपको आध्यात्मिक विचारों के विकाश के 
इतिहास का पता क्षगता है । नवीन उपनिषदों में आ्राध्यात्मिक 
विचार सब इक्ट्रे करके रख दिए गए हैं; उदाहरथ के लिये 
अगवद्गौता ही को ले ललौजिए; वह सबसे अंतिम उपनिषद्‌ माना 
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जाता हैं। उसमें आपको कर्मकांड का एक छोंटा भी न देख 
. पड़ेगा । गीता के माने फूलों का एक गुच्छा दै जिसमें उपनिषदों 
के सुंदर सुंदर आध्यात्मिक विचार चुन चुन कर एकत्रित किए गए 
हैं। पर गीता में झापको यह बात न मिलेगी कि इन प्राध्यात्मिक 
विचारों का विकाश कैसे हुआ; आपको उनका स्रोत तक का पता 
नहीं जग सकता । इसके लिये, जैसा कि अनेक लोगों ने बकाया 
है,वेदों के परध्ययन को भावश्यकता है । वेदों को' वहाँवाले 
सबसे अधिक पवित्र मोनते हैं । यही कारथ दै कि झाज तक वेद 
ज्यों के सो बने हुए हैं, इतनी प्राचीन झविकृत पुस्तक संसार 
में दूसरी नहीं है । उसमें ही सब ऊँचे नीचे सारयुक्त और निःसार 
सभी प्रंकार के विचार संग्रहीत और सुरक्षित हैं । उनमें स्वोच 
शिक्षाएँ और साधारण व्यवहार की बाते पास द्वी पास मिलती 
हैं, कारण यह दै कि उनमें किसी ने द्ाथ नहीं लगाया है। भाष्य- 
कार अपने अपने समय पर उनपर ल्ीपा वोती कर गए हैं और 
उन पुराने मंत्रे। से उन्होंने नवीन और झद्ुत भावों को निकालने 
का प्रयत्न किया है, पर मूल ज्यों का लॉ अछ्ता बना है और 
+ दतिदासिक दृष्टि से वे बड़े काम की चीज़ें हैं। इम लोग यह 
जानते हैं कि सव धर्मों के धर्मप्रंथों में समय समय के झाध्यात्मिक 
विचाराजुसार परिवर्तन हुआ, है; और देशकाल्लालुखार एक 
शब्द निकाल कर दूसरा शब्द रखा गया दै। पर ऐसा परिवर्तन 
के में कभी नहीं किया गया है, और यदि हुआ भी दो ते 
सकी पहविचान नहीं होती है। अतः यह एक बड़ी विशेषता 
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को बात है कि हमें उन विचारों के उनके वास्तविक रूप में 
देखने का सौभाग्य प्राप्त है और हम उलसे यह ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं कि कैसे सीधे सादे भौतिक विचार सूदम होते होते 
आध्यात्मिक छोते गए हैं और अंत में बेही वेदांत के उच्च विचार 
बन गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि वहाँ कुछ न कुछ: प्राचोन 
रीति नीति का उल्लेख झवश्य मिल्लता है पर उपनिषदों में अधिक 
नहीं । भाषा विशेषत: संक्षिप्त और कंठाप् करने जैसी दै। 

इन पुखकों के लेखकों ने इन वाकयों को उन बातों के 
स्मरणार्थ ही लिख लिया था जो उन्‍हें बहुत प्रसिद्ध जान पढ़ी यीं। 
कथाओं के कहते समय संभवत: उन सतोगों ने यह मान खिया 
है कि जिल ल्ोगे। से कथा कही है वे उसे झच्छो तरह जानते 
है । इससे एक बड्ढी कठिनाई यह पढ़ती है कि वे 
कचाएँ अर हुम्तपराय है। गई हैं और बहुत कम बच रही ईं 
और जे। थोड़ी बची बचाई हैं उनमें भ्रत्युक्तियों को 
भरमार है, यद्दी कारण है कि उनका ठीक भ्रमिप्राय हमारी- 
सम में नहीं झराता है। कितनी कथाओं को ते इतनी काया 
बल्लट हो गई है, उनमें इतना नया भ्थे बढ़ा दिया गया है कि 
वुराक्ों में झाते झाते वे काल्य बन गई हैं। जैसे पश्चिस को 
जातियों के राजनैतिक विकास में यदद बात प्रधान देख पढ़ती है 
कि वे अनियंत्रित शासन को सहन नहीं कर सकती हैं, 
सदा इसका विरोध करती रहो हैं कि कोई पुरुषविशेष डन 
पर शासन करे, और धीरे थौरे डक उच्च सार्वजनिक विचारों 
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चौर उच्च बच लौकिक ख्वातंत््य की श्रोर पैर बढ़ाती जाती हैं, 
इसी प्रकार भारतवर्षवाल़ों की दशा बध्यात्म विद्या में है, 
सी ही बाते' उनकी प्ाध्यात्मिक उन्नति में भी देख पढ़ती हैं। 
अनेक देवताओं के स्थान में इस विश्व का शासक एक ईश्वर 
माना गया, फिर डपनिषदों में इसी एक ईश्वर के विरुद्ध बगा- 
बत की बातें देख पड़ती हैं| न केवल्ल यह भाव, कि विश्व के 
अनेक शासक हैं जो हमारे भाग्यों के विधाता हैं, उनको आसहा 
अवीत हुआ, अपि तु उन्‍हें यह भी असम हो। गया क्ि विश्व का 
कोई एक शासक हो। इन प्रंथें! में पहली बात तो यह 
ध्यान में झाती है। यह भाव बढ़ता गया और बढ़ते 
पराकाष्ठा को पहुँच गया ।ल्ृगमग सारे उपनिषों में यही 
आब धंत में पराकाष्ठा तक पहुँचता देखा जाता है और वह 
विश्व के ईश्वर को ईश्वरता से च्युत करने का भाव है। 
ईश्वर की पुरुषविशेषता का भाव नष्ट छ्वोता जाता है और 
अपुरुषबिधि सत्ता का भाव श्याता जाता है। फिर ते ईश्वर 
पृरुषविशेष नहीं रह जाता है । चाह्दे वह कैसा दी क्यों न हो, 
उसे कितना ही विराट्‌ क्‍यों न बनाया जाय, उसकी महिमा 
कितनी ही क्यों न बढ़ाई जाय, वह विश्व का शासक नहीं रह 
जाता, वह एक ऐसी परमतन्व सत्ता बन जाता है जे संसार के सारे 
परदादो' में, समस्त विश्व में निदाल रूप से व्याप्त होता है। एक-घुरुष 
विधि ईरवर को ते अपुरुषविधि सर्वदेशी सत्ता बनाया जाय पर 
सदुष्य ज्यों का तयों बना रहने दिया जाय, यह कैसी अयुक्त 
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आत थी । अतः व्यक्ति विशेष मलुष्य का नाश किया गया और 
उसके स्थान पर सत्तामात्र का मनुष्य बनाया गया। यह व्यक्त 
मनुष्य एक पर्दा ठददरा और उसकी भाड़ में वही सत्तामात्र 
पुरुष रहा। अतः हम देखते हैं कि दोनों ओर से ल्यक्तंता 
का नाश साथ ही साथ होता गया है और दोनों सत्ता कौ 
ओर पहुँचे गए हैं। पुरुषविशेष ईश्वर सततामात्र ख्षा हो गया 
और व्यक्तिविशेष पुरुष सत्तामात्र पुरुष बन गया | फिर इसके 
कौछे की भ्रवस्थाएँ आती हैं, अर्थात सत्तामात्र मक्ष और सत्ता- 
मात्र पुरुष इल दे मिलन भिन्न भावरूपी रेखाझें को क्रमश 
एकता वा समवाय की दशा | और डपनिपद्‌ में डल अबखाओं 
का वर्षन है जिन में इन दे।नें सूत्रों को एकता हो। गई है और 
सारे उपनिषद्वों का अंतिम वाक्य 'तस्वमसि/ है ध्र्थात एक ही 
अआनंदमय जह्म है और वही नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है। 

फिर ते दार्शनिक छोग झा जाते हैं। अब उपनिषद्‌ का 
काम मानो यहीं समाप्त हे। जाता है और अब भागे दाशनिकों 
का काम आता है।उपनिषदों ने ढाँचा थना कर खड़ा कर दिया, 
अब उसके ठीक ठाक करना दाशेनिकों के लिये रह गया। झवश्य 
ही अनेक आांति के प्रश्न ठठ खड़े हुए। जैसे माल लीजिए कि 
केवल एक ही सत्तामात्र शह् है और वही अनेक रूपों में भरमि- 
व्यक्त हो। रहा है, पर यह ते बतक्लाइए कि वह एक से नेक 
हुआ कैसे ! यह उसी पुराने प्रश्न का रूपांतर मात्र है जे 
अपने स्थूल रूप में लोगों के मन में इस प्रकार उठा करता था कि 
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संखार में बुराई झादि क्यों हैं? उनका कारण क्या है ? वही 
प्रश्य झब परिष्कत और सूकम हे गया है । वह प्रव की 
आर विषय भें के विचार से इस रूप में नहीं उठता कि हम 
दुखी क्यों हैं, झपि तु दाशेनिक दृष्टि से उठता है कि वह एकजद्ा 
अनेक कैसे दो गया ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि यह 
सब माया है । भारतवर्ष ने इसका सबसे ठोक उत्तर यही 
माया का सिद्धांत दिया है । अर्थात्‌ सच झुच वह अनेक नहीं 
हुआ है और न उसके ख्वरूंप में ही कुछ ओतर पढ़ता है। यह 
जानात्य केबल भासमान होता है । मलुष्य बाह्य दृष्टि से 
व्यक्त भासित होता है पर वस्तुत: बह सत्तामात्र ही है।ईश्वर भी 
उसो तरह पुरुषविधि से भासमान भल्ते ही द्वो पर वह भी है 
केबल सत्तामात्र झ्म ही । 

इस उत्तर में भी उत्तरोत्तर अबस्थाएँ वीं। दा्शनिकों में मतभेद 
बना हो रहा। सभी भारतीय दाशेनिकों ने माया के सिद्धांत को 
खोकार नहीं किया । संभवत: बहुतों ने उसे नहों माना । जैसे 
द्वैवबादों दी हैं, जिन्होंने साधारण द्वैव के भरोसे यह 
प्रश्न उठने ही नहों दिया, उत्पन्न होते हो उसका गला घोंट 
दिया । उनका कथन है कि झापको ऐसा प्रश्न करने का 
अधिकार ही नहीं है, आप इसका उत्तर नहीं माँग सकते; 
यह केबल इरि की इच्छासात्र है और हमें चुपचाप उसे मानना 
चाहिए । मलुष्य को आत्मा खतत्र नहीं है। जो कुछ हम करते 
हैं, पाते हैं, सुख वा ढु:ख भोगते हैं सब पहले से नियत है, सब 
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दैबाघोन है; दु:ख पड़े ते। हमें उसे शांतिपूर्वक सहना चाहिए, यदि 
इम नहीं सहते ते और भी अधिक दंड पावेंगे। यदि पूछो इसका 
उुम्हें ज्ञान कैसे हुआ ? इसका उत्तर वे यह देते हैं कि वेद ने 
देसा कहा दै। इसके लिये इनके पास प्रमाद्य में मंत्र और 
आष्य हैं और उन्हीं को वे मलवाना चाहते हैं। 

कुछ ज्ञोग ऐसे भो हैं जो माया के सिद्धांव को वो नहीं 
मानते हैं पर बे ढ्रैत और अद्वैत दोनों के बीचों बोच के 
हैं। उनका कथन है कि सारा विश्व मानो ईश्वर का शरीर है 
और ईश्वर सारे विश्व और पात्माओं की आत्मा है | जीवात्मा 
की दशा में पाप से संकोच उत्पन्न दो जाता है। जब मलुष्य पाप 
ऋरता है तो उसकी आत्मा संकुचित होने लगती है मैर उसकी 
शक्तियों का हास होने लगता है।यह तब तक होता जाता है 
जब तक वह फिर पुण्यकर्म न करे । फिर उसकी झात्मा विकसित 
होने लगती है। एक भाव, भारतवर्ष के सारे दाशनिक सिद्धांत में, 
और मेरा तो विचार है कि संसार के सारे सिद्धांतों मं, चाहें उन्हे 
उसका ज्ञान दो वा न हो, व्याप्त जान पढ़ता है और वह 
अलुष्य को आत्मा की देवांशता है। संसार में कोई भो ऐसा 
सिद्धांत, पक भो ऐसा ध्म न होगा जिसमें यद भाव न हे। कि 
महुष्य को झात्मा चाहे वह कुछ हो।, चाहे उसका ईश्वर के 
साथ कुछ भो संबंध क्यों न हो, झुद्ध और परिपूर्ण झबश्य 
है, चाहे इस बात का वर्थन पुराणों की भाषा में, वा अलंकारों 
में वा दाशनिक बोलचाल् में क्यों न दो। परमानंद और 
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शक्तिमचा आत्मा का वास्तविक गुय है,दुर्बलता और दु:ख नहीं। 
उसमें किसी न किसी प्रकार दुःख आगया है । स्वूल सिद्धाते में 
दुःख को सूर्सिमान बुराई, शैतान वा अहिमन कह कर इस दुःख 
के आने के कारय का समाधान किया गया । दूसरे दर्शनों में एक 
ही में ईश्बर और शैतान की भावना की गई है जे झपने मन 
की मौज से बिना किसी हेतु के किसी को सुख और किसी को 
दुःख देते रहते हैं। कोई कोई अधिक विचारशील लोग माया के 
स्विद्धांव झादि को ले झावे हैं, पर एक बात स्पष्ट है और उससे 
दी इमें काम है। सारांश यह है कि दर्शनों की बातें मानसिक 
व्यायाम और बुद्धि की कल्लाबाज्ियां मात्र हैं, सब से महत्त्व का 
आब जो झुमे बहुत ही स्पष्ट और सारे देश और सारे ब्नों में 
मूढ़ विश्वासों की घुंच में से प्रकाशमान रह कर झाया हुआ 
जान पढ़ता है वह यही दिव्य विचार है कि मलुष्व की आत्मा 
देवी है और दैवी शक्ति हमारी प्रकृति में है। 

इसके अतिरिक्त सौर जो कुछ मिलता है वह केवल ऊपर 
से डा दिया गया है, चढ़ा दिया गया है, या जैले वेदांती 
कहते हैं श्रोष मात्र है, कोई विकार ऊपर से लेप दिया 
गया है, किंतु वह दैवी प्रकृति कमी न्ट नहीं दोती : नौच से. 
जौच और डँच से ऊँच में वह सदा मिलती है । इसी को प्रगट 
करना चाहिए, फिर यह अपना विकास स्वयं कर लेगी । इस दैवी 
रूपसे कहा कि यह प्रगट हुआ । आगे के लोग जानते थे कि चक- 
मक पत्थर और रूखी लकड़ी में झाग है, पर झाग को प्रगट करने 
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के लिये संघर्षय की आवश्यकता थी । इसी प्रकार यह खतंत्रता 
और छुद्धता को भाग मलुष्य की झात्मा का खरूप है, शुय 
नहीं है। गुश्य तो प्रन्य के संसर्ग से झा भी जाते हैं और 
नष्ट भी हो जाते हैं । झरात्मा दी खर्तंत्रता है, भात्मा ही 
खत है और आत्मा ही ज्ञान है। सत्‌ चित और झानंद 
(निरफेत्ष सत्ता ज्ञान और आनंद) झात्मा का रूप है, 
यह उसका सहज ख्भाव है | भ्न्‍्य अमिव्यक्तियाँ 
जो हमें देख पड़ती हैं, इसी झात्मा की अमिव्यक्तियाँ 
हैं जिनमें वह अपने को मल्तिन वा विमल्ल रूप से प्रगट करती 
है, यहाँ तक कि सृत्यु भी उसी परमसत्ता की केवल्ल एक 
अभिव्यक्ति है। जन्म और मरण, स्थिति और लय, बिगाड़ और 
जनाब, सब उसी अद्वितीय एक की अमिव्यक्तियाँ हैं । ज्ञान,चाहे 
बह कैसे हो व्यक्त क्यों न दो, विद्या हो वा अविया, सब उसी 
चिन्मात्र ज्ञानमय की अभिव्यक्ति मात्र है; भेद केबल मात्राका है, 
अकार का नहीं। छोटे से छोटे कौड़े के शान में जो हमारे पैरों तले 
रेंगवा है और बड़े से बड़े बुद्धिमान के ज्ञान में जो इस सृष्ि में हो 
सकता है, केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं । वेदांती लोग 
यह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस जीवन के सारे सुख, कितने 
हो निक्षट क्यों न हें।, बसी आ्ंदघन हह् की गमिव्यक्तियाँ 
मात्र हैं, जो हमारी झ्लात्मा की भी प्रात्मा है। 

यह आब देदांत में अत्यंत प्रधान है और जैसा कि मैं 
पहले कह चुका हूँ मुझे ते यह जान पढ़ता है कि यह बात 
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सारे धर्मो' में मानी जाती है | उदाहरण के लिये इंजील दी को 
के लीजिए । भापको उसमें यह रूपकमय कथा मिलेगी कि 
दम पवित्र था और फिर उसकी पवित्रता उसके बुरे कर्मो से 
जाती रहदी थी । इस रूपक से यह स्पष्ट है कि लोगों का विचार 
था कि आदिम मलुष्य निर्दोष था । दोष जो हम देखते हैं, 
'िबलता जो हमें जान पढ़ती है, वे केवल मलुध्य की उसी 
अ्रकृति पर अध्यारोपमात्र है, और ईसाई धर्म के पिछले इति- 
डाल से यह प्रगट द्वोता है कि वे क्ञोग भी यह मानते थे, अपि तु 
इनका विश्वास था कि सतुष्य उस प्राचीन दशा को किसो तरह 
प्राप्त कर खकता है । यही इजील की पुरानी और नई धर्मपुसतक 
का सारा इतिहास दै। यही बात सुसक्तमान धर्म को भी है। 
बे भौ भादम और आदम को पवित्रता को मालते हैं और 
अहस्मद के द्वारा इस खोई हुई पवित्रता के प्राप्त होने के 
मार्ग का खुलना मानते हैं । बौद्धों की भी ऐसी दशा है। 
उन ल्लोगों का विश्वास निर्वाय पर है जो एक झवस्था विशेष है 
और इस सापेच जगत्‌ से परे है। यह ठीक वैसा डी है जैसे 
बेदांतियों का जम; और बौद्ध धर्म को सारी पद्धति बसी खाई 
हुई निर्वाण की झबस्था के प्राप्त करने के आधार पर बनी है। 
सारे मतों में यह सिद्धांत देखाई पड़ता है कि भाप इसे कमो 
का नहीं सकते जे झ्रापका नहीं है। आप पर इस विश्व में 
किसी का आभार नहीं है | भाप अपने जन्मसिद्ध ख्त्व को 
चाहते हैं और इसी बात को वेदांतियों ने श्रपनी एक पुस्तक का 








( २२३४ ) 

देखा भावपूर्ण नाम रखकर प्रगट कर दिया है--“खाराम्य- 
सिद्धि? । राज्य इमारा है, स्वाराज्य है, हमने उसे खे दिया 
और उसी को फिर प्राप्त करना है । सायावादियों का इतना और 
कथन है कि राज्य खोने की बात केवल अ्रममात्र है, आपने उसे 
खोया नहीं है, खोया मान छोड़ा दै--भेद कंबल इतना ही है। 

अद्यपि सब मतों की इस बात पर यहाँ तक वो पकता है 
कि इमारा राज्य था और वह हमारे अधिकार से जाता रहा, 
पर वे ल्लोग उसकी प्राप्ति के भिन्न मिन्‍न उपाय बतलाते हैं। एक 
कहता है कि उसे प्राप्त करने के लिये भमुक झलुष्ठान कीजिए, 
इतना धन असुक देवता पर चढ़ाइए, असुक प्रकार का भेजन 
कौजिए और झसुक तपश्चर्य्या से रहिए । दूसरा कहता है कि 
प्रकृति के परे किसी पुरुष विशेष देवता के आगे रोदन करे, उसको 
साशटांगदंडबत्‌ करो झर उससे क्षमा माँगे। वो आपको वह राज्य 
फिरमिल्ल जायगा । तौसरे का कथन है कि यदि झाप ऐसे देवता की 
अक्ति औौर उपासना सथे हृदय से करें तो झापको ख्वाराज्य मिल 
जावगा। ये खारी बातें उपनिषदों में हैं । ज्यों यों झागे बढ़ेंगे प्रापको 
बेहद बातें मिक्रती जायेंगी और शत में परम उपदेश यह है 
कि आपको रोने वा पश्ातताप करने की आवश्यकता नहीं है। 
आपको झलुष्ठालों का आडंबर रचने को भो झावश्यकता नहीं 
है, और न इसकी चिंता करने की झावश्यकता है कि स्वाराज्य 
हमसे चल्ला गया है, कारण यह है कि झापले इसे खेया ते है 
हो नहीं । जे कभी खोया ही नहीं उसे ढूँढ़ने को क्‍यों भटकते 
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फिरते हो। ? आप ख्ब शुद्ध और मुक्त हैं। यदि झाप झपने को युक्त 
समभें तो इसो समय घुक्त हैं और बढ़ समझें तो बद्ध हैं। यह 
बड़े साइस की बात है भौर जैसे कि मैं झारंभ में आपसे कह 
जुका हैं मैं साहसपूर्वक कहूँगा | इससे आपको अभी भय 
जान पड़ेगा, पर उस पर विचार कीजिए झौर अपने जीवन पर 
उसे घढाइए तो आपको जान पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हैँ 
ठीक है। क्योंकि मान क्रीजिप यदि ख्वतंत्रता आपकी प्रकृति 
नहीं है, तो आप उसे किसी अकार के प्रयत्न से नहीं पा सकते। 
मान लीजिए कि भाप मुक्त थे पर किसी कारण से आपकी 
खततत्रवा आपसे जादी रही, ते यह प्रगढ है कि भाप आरंभ 
ही से इसके ख्वंत्र नहों थे। यदि आप मुक्त होतेते कैन 
आपको स्वतंत्रता से अलग कर सकता था ? खतंत्र कभी परंत्र 
नहीं दे। सकता, युक्त कभी बढ नहीं दे। सकता, यदि बह सच- 
आुच परतंत्र हे तो उसका स्वतंत्रता का भाव केवल भ्रमसात्र था। 

इन दोनों बातें में किसे खाकार करोगे १ यदि झाप यह 
कहते हैं कि झात्मा शुद्धऔर सुक्तखवभाव है ते इससे यह निक- 
कषता है कि विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे बढ और 
प्रमेष कर सकता द्वो । पर यदि प्रकृति में कोई ऐसी बात बी 
जिससे आत्मा बढ्ध दो सकती थी ते इससे यह स्पष्ट हैकि 
बह युक्त न थी और आपका यह कबन कि वह सुक्त थो केवल 
अममात्र है। पर यदि हम युक्त हो सकते हैं ते इससे उपपत्ति 
यही निकलती है कि भात्मा ख्भाव से ही युक्त है। 
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दूसरा कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता । सुक्ति का 
अर्थ दै किसी बाह्य पदाथे के बंधन का प्रभाव और इसका 
अमिप्राय यही है कि अपले से बाहर का कोई पदार्थ 
उसपर कारक रूप से चमता नहीं रख सकता । झात्मा कारण- 
रहित दै और इसीसे इन सब विचारों की सिद्धि होती है। 
आप आत्मा को निद्मय वा अमर सिद्ध नहीं कर खकते, जब 
वक कि झाप यह न मान लें कि बह अपने स्वभाव से हो 
युक्त है श्रणवा उसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कद ज्ञीजिए 
कि उसपर किसी बाह्य पदार्थ का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ सकता, 
क्योंकि र॒त्यु भी वो किसी बाहरी कारय के प्रभाव से उत्पन्न हुआ 
कार्य है। मैं विषपान कर लेता हूँ सैर मर जाता हैँ इससे यह प्रगट 
ता दै कि मेरे शरीर पर किसी बाह्य पदाय का प्रभाव पढ़ता है 
जाबिष कहलाता है। पर यदि यह ठीक है कि भात्मा युक्त है तो 
यह स्वभावत: सिद्ध दै कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेही गा नहीं, यह 
मर नहीं सकती है । खत्ंत्रता, अमरता, आनंद सब बातें तभो दो. 
सकती हैं जब झात्मा कार्यकारथ भाव से परे वा माया से परे हे 
इन दोलें में झाप को कैन सी बात रुचेगी १ आप किसे लेंगे! 
या पहली के धरम समक्रिए या दूसरी को आम मानिए | अवश्य 
ही मैं ते दूसरी को हो भ्रम मा्ूँगा। वह मेरी खारी बृत्तियों 
और इच्छापें के भलुछूल पढ़ती है। मैं वो इसे यथा 
रूप से जानता हैँ कि मैं स्वभाव से युक्त हँ, मैं यह खलोकार नहीं 
कहूँगा कि यह बंधन सत्य है भैर मेरी खतंत्रता श्रम है। 
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यह बाद-विवाद, पत्त-प्रतिषकष, दर्शनों में किसी न किसी 
रूप से चल्ला करता है, यहाँ तक कि अत्यंत आधुनिक दर्शनों में 
भी आपको यद्दी विवाद उठता हुआ जान पढ़ेगा । दे। पत्त हैं। 
शक का कथन है कि भात्मा है ही नहीं, भ्रात्मा को कल्पना 
अममात्र है, वह द्रव्यों के अखओं के संक्रमण से उत्पन्न होती है 
जिनसे इस सँयेग की रचना होती है जिसे शरीर वा मस्तिष्क. 
कहते हैं; और खतंत्रता वा सुक्त होने का संस्कार उन्हीं प्रणुओं 
के कंप, गति और लगातार संक्रमण का परियाममात्र है। 
बौढ़ों के कुछ भेद दो गए हैं जिनका भी यही मत था और 
इसके समन के किये वे लोग यह द्शांत दिया करते थे कि 
यदि आप धपने दाथ में जलती हुई बनेठी लें और उसे घुमावें तो 
अकाश का पक चक्र दिखाई पड़ेगा। वह चक्र वाखव में नहीं. 
है, कारण यह है कि बनेठी अपना स्थान प्रति चण बड़े वेग से परि- 
बत्तन करती जाती है और उलीसे वह चक्र भासित होता है।हम 
छोटे छोटे अशओें के समूहसात्र हैं जिनमें बेग से गति होने के 
कारक एक नित्य वा स्थायी झात्मा का आान होता है। दूसरे पक्ष | 
का कथघन है कि शीघ्र शीघ्र विचार में परिवर्तन होने के । 
] 








कारण हो हमें द्ल्य का भ्रम होता है, वास्तव में द्रल्य सत्‌ 
नहीं है। देखिए, एक पक्त आत्मा को भ्रम मानता है, दूसरा 
हब्य को । भाप किस पक को लेंगे? मैं तो झात्मा को निट्ता 
का प् छूँगा और द्रव्य को सत्ता को नहीं मा्ूँगा । वेही 
प्रमाय वा हेत देलों पस्तों के लिये हैं, केवल आत्मा के प्ष में 
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अद्द उपपत्ति कुछ भ्रधिक प्रवत् है । कारण यह कि किसी 
से झराज तक यह देखा नहीं दै कि द्रव्य क्या बस्तु है। हमें 
केवल अपना ही बोध होता है । मैं तो किसी ऐसे मलुष्य को नहीं 
जानता जिसे अपने से बाहर द्रव्य का बोध होता हो। 
कभी कोई मलुष्य अपने से बाहर कूद कर नहीं निकला है। 
अतः झआरात्मा के पक्त में यह वर्क कुछ प्रबल दै। दूसरे, 
आत्मवाद से विश्व की संगति बैठ जाती है, द्रव्यवाद से नहीं। 
इसलिये द्ब्य का पक्ष युक्ति-विरुद्ध है। यदि झाष सारे दर्शनों 
को उबाल डाले और उनका विश्लेषण करें दो प्रापको जान 
बड़ेता कि वे इन दोलों बालों में किसी न किसो पर आ जाते 
हैं। अतः इमें यहाँ भी वही शुद्ध और खुक्त भाव का प्रश 
अत्यंत दुरुद और अधिक दार्शनिक रूप में मिलता है। 
एक पक्त पहले को भ्रम बतल्ाटा और दूसरा दूसरे को भ्रम 
समझता है। मैं तो दूसरे का प्पाती हूँ हार बंधन का 
अम समझता हैँ। 

बेदांत का समाधान यह है कि हम बद्ध नहीं हैं, हम सुक्त ही 
हैं। इतना ही नहीं, बह मानना या कहना तक भयानक है कि 
इस बद्ध हैं; यह भूल है; यद अपनी संज्ञा का आपददी झाप खाना 
है। ज्यों ही झाप यह कहते हैं कि 'में बढ हैं? मैं झशक्त हैं, 
“के असहाव हूँ” आप ढुःख में पढ़ गए, आप अपने हाथ अपने 
पैरों में एक भौर बेड़ो डाकते हैं। इसे मुँह पर न छाप्रो, 
इसका ध्यान तक न करो । मैंने एक सलुष्य को कथा सुनी है कि 
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बह जंगल में रहता था और दिल रात “शिवो:हम्‌ शिवोहम? 
(<-मैं झांनदमय हूं) कहा करता था । एक दिन कौ बात 
है कि दैवयोग से एक बाघ डसके ऊपर ऋषटा और उसे पकड़ 
कर उठा ले चल्ला । नदी के पार से ल्लोगों ने उसे देखा और वे 
झुनते रदे कि बाघ के झुँह में पढ़ा भो बह जब तक बेल 
सका 'शिवोः्हस' 'शिवो:हम? कहता रहा । संसार में ऐसे बहुत 
ब्लोग होगए हैं। ऐसे ल्लोस भी हो गए हैं जिनको लोगों ने 
बोटी बोढी काट डाला है पर वे उन्‍हें भज्षा दी कहते गए हैं। 
से५दम, से5हम, तस्वमसि, मैं शुद्ध हैँ और पूर्ण हूँ भौर वैसे 
ही मेरे शत्रु भी शुद्ध और पूर्ण हैं । झ्माप वह हैं झौर मैं भी 
वही हैं, । यह प्रबल प्रच्त है । तथापि द्वैतवादियों के मत में 
अनेक महत्तपूर्ण और अपूर्व बातें भी हैं; उनमें सबसे अपूर्ब 
बात प्रकृति से परे पुरुषविशेष ईश्वर का होना हा है जिसकी 
अक्ति और उपासना होती है। कमी कभी ते यह भाव बहुत 
ही शांतिप्रद होता है । पर बेदांत का कथन है कि यह शांति तो 
कुछ वैसी है जैसी निद्रावह मादक ओषध के प्रभाव से मिला 
करती है, वह स्वाभाविक शांति नहीं है । इससे आगे जाकर 
डुर्बक्ता झाती है भौर झ्राज कछ तो संसार को जिस बस्तु की 
सबसे भ्रधिक आवश्यकता है, जितनी कभी न थी, वष्ठ बल | 
है। वेदांत का कघन दै कि निर्वक्ता ही सारे संसार 

भर के दुःखों को जड़ है। निर्वकषता दुःख का एकमात्र कारण 

है। इस दुखी इसी लिये होते हैं कि हम निर्बल हैं।हम इसी खिये 
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भूठ बोले, चोरी करे, इलया और भन्य पापों को करते हैं कि 
हम निर्बल हैं। हम दुःख इस लिये सइते हैं कि हम निर्वल 
ई। हम मरते भी इसी कारण से हैं कि हम निर्बल हैं। जहाँ 
हमें नि बनानेवा्ता कोई कारण नहीं है वहां हमें नखत्यु 
है न दुःख दै । हम अम वा धज्ञान से दुखी बने हैं। अक्षान को 
छोड़ो, सब दुःख भाग जाते हैं। यह बहुत स्पष्ट और सीधो बात 
है इल सारे दाशनिक भगढ़ों औौर बड़े बड़े मानसिक ब्यायामें। 
के करने पर हम इसी पक धार्मिक सिद्धांत पर पहुँचते हैं जे 
संसार भर. में सबसे सरस्त है। 

अद्वैठ (एकबादी) वेदांत खडय को प्रकाश करने का सब से 
सीधा रूप दै। भारतवर्ष में भौर अन्य देशों में द्वैववाद का 
अचार करना बड़ भूल की बात हुई, कारण यह है कि लोगों को 
आँख अंत के तत्व की चात पर नहीं पहुँचती, बे मार्ग हो में 
बलभ जाते हैं और सचसुच वह बड़े उलभेड़े को चीज़ है भा। 
कितने लोग तो इन कठिन दर्शन भौर तक की बातें से 
अबरा जाते हैं। वे समभते हैं कि भरद्वौत की बातें सरवसाघारण के 
किये नहीं हैं, वे लिल्य के व्यवहार में नहीं लाई जा सकती हैं, 
और इस दरीन की आद में जीवन में बहुत हो भनाचार 
फैल जायगा। 

वह मैं तो यह नहीं मानता हूँ कि इन घद्वेत 
चारों के प्रचार" करने से संसार में कुकर्म और निर्बता 
कैज्ेगी । इसके विरुद्ध मुके हों यदद मानने के लिये हेतु 
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मिल्ल रहे हैं कि संसार में यही सब छेशों का एकमात्र परम 
भौषय है। यदि यह सत्य है तो लोगों को गढ़ैया का 
पानी क्यों पिज्ञाया जाय जब कि पास ही झसृत की नदी बह 
रही है १ यदि यही सच है कि सव शुद्ध हैं तो क्यों न सारे 
संसार में झाज हनी इसका ढिंढोरा पीट दिया जाय ? क्‍यों न 
इसकी शिक्षा सारे मतुष्यों को, साथु, असाघु, पापी, पुण्यात्मा, 
बाल, वृद्ध, स्रो, पुरुष, राजसिंहासन पर बैठनेबाले 
से सड़क पर भा्टू देलेवाले तक को, डंके की चोट सुना 
दी जाय ! 

इस समय तो यह बहुत कठिन और बड़े महर्त॒ का काम जान 
पढ़ता है; कितने लोगें के ते इसके सुनते दी रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं पर इसका कारण उनका ध्रंधविश्वास या कुसंस्कार है, दूसरा 
नहीं । पड बंढ, कुपच चीज़ें खाते खाते या उपवास करते करते 
हमारी जटराग्नि मारी गई है, हम अच्छे भोजन को पैरा नहीं 
सकते । बचपन से हमारे कालें में निरवेजता के शब्दपढ़ते झा 
रहे हैं। भापले तोगों को यह कहते तो सुना होगा कि हम भूत 
को नहीं मानते हैं पर ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो घेरे 
में कुछ थर्रा न उठते हैं।। इसका कारण कुसंस्कार है। 
यही दशा घार्मिक इुसंस्कारों को है। इस देश में ऐसे ज्ञोग भो 
हैं कि यदि उनसे यह कह दिया जाय कि शैतान कोई चीज़ 
नहीं तो वे समभते हैं कि धर्म गया । कितने लोगों ने तो सुकसे 
कहा है कि भल्ला विना शैतान के भी कोई धर्म हो सकता 
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है ! बद धर्म काहे को ठहर जिसमें कोई राह देखक्ानेवा्वा 
न है। १ बिना किसी शासक के हम रद्द कैसे सकते हैं? हम 
यह क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाय ९ 
इसका यही कारण है कि हम ऐसे व्यवद्दार के अम्यासी दो गए 
हैं। हमें तब तक चैन हो नहीं पढ़ता जब तक कि कोई रोज हमें दे 
चार अली बुरी न झुनाया करे । कारण क्या, वही कुसंस्कार को 
पुरानी बात। पर इस समय यह अद्वैत कथा कितनी ही डरावनी क्‍यों 
जे जान पड़े, एक समय ऐसा झाबेगा जब हम लोग इन संस्कारों, 
अंधविश्वास, को देख कर हंसेंगे जो शुद्ध और निल्य भात्मा को 
आ्च्छादित किए हुए हैं और प्रसन्नतापर्वक, स्पष्ट शब्दों में, 
सत्य से, बल से, इसकी घोषया करेंगे कि इम सुक्त हैं,सदा सु 
जे बार सदा युक्त रहेंगे। यह भद्वैत का ज्ञान वेदांत से प्रकट होगा 
और यहीं एक ऐसा विचार है जे। रखने येए्य है। सारे धमंत्रंथ 
चाहे कक्ष ही नष्ट हे। जाँय, चाहे यह ज्ञान पहले पहल 
इजानियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ अथवा शुवदेश वासियों 
की बुद्धि में शाया इसका कोई विचार नहीं है। क्योंकि यह 
सत्य है भौर सत्य शाश्रत है; सत्य स्वय॑ं यह बतला रहा है कि 
बह किसो व्यक्तिविशेष वा जातिविशेष को संपत्ति नहीं है। 
अलुष्य, पु औौर देवता सभी इस एक सत्य के अधिकारी हैं। 
सबको इसे लेने दे । जन्म को क्यों दुखी कर रहे हो ? लोगों को 
यों लाना प्रकार के झध पकतपातों के गढ़ों में गिरा रहे हो ? यदि 
उनमें बीस मलुष्य अपने अंध पक्तपात को छोड़ दें ते मैं दस इज़ार 
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जीवन बनपर न्यौछावर कर दूँ । इस देश में क्या, उस देश में 
भी जहाँ इसका जन्म हुआ है, यदि भाष लोगों से इस सवाई 
को कहें तो लोग डर जाते हैं । वे कहते हैं कि यह ज्ञान तो 
संन्यासियों के लिये दै जो घर बार छोड़ कर जंगल में जाकर 
रहते हैं; उन्हीं के लिये यह ठीक है। पर हम लोग तो गृहस्ूथ 
हैं हमें तो कुछ न कुछ डरना चाहिए, कुछ घरप करम 
करना चाहिए। 

द्रैठमत का राज्य संसार में बहुत दिनों से है और इसो 
का यह फल्ल है। एक नई बात की परीक्षा क्यों न की जाय 
सब लोगों को अद्वैत का उपदेश प्रहथ करने में समय लगेगा 
पर इसका झारंभ अभी क्यों न किया जाय ? यदि हम अपले 
जीवन में इसका उपदेश बीस मलुष्यों के कर दें वो समस ले कि. 
इसने बहुत बढ़ा काम कर लिया । 

'एक विचार है जो प्राव: इसके विरुद्ध पढ़ता है। वह यह 
है, यह ते कहना ठीक है कि मैं श॒द्ध हैं, भानंदसय हैं” 
पर मैं इसे खदा जन्म भर निवाह नहीं सकता, अपने जीवन में 
सदा बात बात में प्रगट नहीं कर सकता हूँ। यह बहुत ठीक 
है ; भादर्श सदा बहुत कठिन हुआ करता है| बचा उत्पन्न होते 
ही अपने ऊपर झाकाश को देखता है, वह बहुत दूर है तो क्या 
इसलिये हम प्राकाश की ओर देखें दी नहीं ! यह भी कोई 
युक्ति की बात है ? क्या अल्ाई इसी बात में है कि भ्रधविश्वास 
को झेर जाँय १ यदि हम अख्त नहीं पा सकते तो क्या विफः 
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सी होना भज्षा होगा ? इसलिये कि सत्य का हमें इसी चय बोध 
नहीं हो सकता क्‍या यह कुछ लाभदायक हो सकता है कि 
इम पंघकार में चल्के जाँय और वहाँ नि्बलता और कुसंस्कार 
के बशीभूत हो जाँय ९ 

मुझे द्वैववाद के कई रूपों पर कोई आपत्ति नहीं है। 
बमें कितने हो ढो सुके बहुत दव भले जान पढ़ते हैं; पर युफे 
देखे सब उपदेशों से चिढ़ है जिनसे निबलका झाती हो। 
मैं सब पुरुषों, सिियों और व्चों से, जब यह देखता हैँ कि वे 
शारीरिक, मानसिक वा आध्यात्मिक शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही 
पक प्रभ किया करता हैँ कि क्या तुम बलवान हो। ? हुम्ें कक 
जान पढ़ता है ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्य दो बल का स्रोत 
है। मैं जानता हूँ कि सत्म दी जीवन देता दै; हम केवल सत्यो- 
ज्युख होने से हो बलिए हे। सकते हैं, धन्य प्रकार से नहीं; और 
कोई सत्य को तब तक नहीं पा सकता जब तक कि वह बलिछ्ठ न 
है! । झतः सारे विचारों को, जे सलुष्य के मन को निर्वल करते 
हैं, जिलसे ज्ञोणा अंधविश्वासी बनते हैं, जिनसे लोग हताश हे। 
जाते हैं, जिनसे लोगों में नाना प्रकार की असभवताओं, यूह- 
ताओं और पक्तपातों कौ कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, मैं 
बुरा समझता हूँ क्योंकि उनका परिणाम भयानक होता है। 
देसे विचारों से कुछ भक्ताई नहीं होतती है; इन बातों से मन 
दूषित दे! जाता है, निर्यज्वा आती है और वह इतना निर्बल हो 
जाता है कि झागे चल कर उसका सत्य तक पहुँचना और सत्य 
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से जीवन निर्वाह करना असंभव हे जाता है। झतः बल्ल एक 
अत्यंत आवश्यक पदाये है।बल ही संसार के रोगें का एकमात्र 
औषष है । बल ही निर्धनों के लिये एकमात्र उपाय है, जब 
अली ल्लोग उन पर अत्याचार करें। बल अश्ञानियों के लिये 
विद्वानों के भर्माचार से बचने का एकमात्र उपाय है; इसो से 
बापी प्रल्य पापियों के अत्याचार से बच सकते हैं। इतना बल 
किसी और'से नहीं प्राप्त दोता है जितना भरद्वैवगाद से। 
कोई झऔर इतना धार्मिक नहीं बना सकता है जितना कि झट 
ज्ञान । हम किसी और उपाय से इतने कर्मनि्ठ और कर्तव्यपराय् 
हीं देशते जितने कि हम दस समय ह्वोते हैं जब सारा भार 
हमारे हो सिर पर डाल दिया जाता है। मैं आप सबको 
एक चुनौती देता हूँ कि भाप ल्लोगों के द्ाथ में यदि एक छोटे 
बच्चे को सौंप दूं ते झ्राप कैसा व्यवद्यार करेंगे ! घोड़े समय के 
किये प्रापका जीवन बदल्त जायगा । झाष कैसे हो हों पर आप 
उत्त समय ते अवश्य निः्वाये दो। जायेंगे । ज्यों हो कर्तव्य का 
आर पड़ा झााष अपले सारे पापभावों को व्यात देंगे और भाप 
का भाचरण वदक्ल जायगा । भरत: यदि हमारे कंधों पर सारे 
का सारा भार डाल्ल दिया जाय ते हम उसी दम अपने कर्तव्य 
में पूरी तरह तत्पर हो। जाँयगे क्योंकि फिर हमको कोई अंधे की 
ह्ञाठी न मिलेगी, न कोई शैतान रह जायगा कि उसके सिर 
बर दोष मह़ें, न कोई ईश्वर रहेगा जे। हमारे बोसके को ढेंवे; 
उस समय हम झपले कामों के आप हो उत्तरदायी रहेंगे और 
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अपना कर्तव्य ठीक ठीक करेंगे। मैं अपने भाग्य का उत्तरदायी झाप 
हैं, मैं अपने ऊपर झापददी भलाई चर बुराई दे'नें का लानेवोला 
हैं। मैं छर चौर आनंदयन हूँ। और सारे विचारों को जे 
इसके विरोधी हैं त्याग देना चाहिए । “न झुमे मृत्यु है, न भय 
है, न मेरे जाति है, न धर्म है, न मेरे माता है न पिता है, न 
मेरा जन्म है न मरण है, न मित्र है न शत्रु है! क्योंकि मैं 
सच्चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ । न मैं पुण्य से बद्ध हैँ ल पाप 
से, न झुभे सुख है, न मुके दुख है; तीर्थाटन, शास्त्र और कर्म 
डे बंधन में नहीं रख सकते हैं; न झुके भूख है न प्यास है; 
न मेरा यह शरीर है और न झुमे शरीर के घ्मो से जे 
दुरापरइ और क्षय हैं कोई संबंध है, मैं सबिदानंदरूप हैँ, 
शिव हूँ, शिव हैँ। 

बेदांत कहता है कि हमारे लिये यही प्रार्थना है। यही 
परमावधि का मार्ग है कि अपने से और प्रत्येक मनुष्य से यह 
कहते रहें कि हम शिव हैं । हम इसको जितना ही कहेंगे बल 
झआाबेगा। जो पहले ठोकर ख़ायगा बहा झागे प्रबक्त होता 
जायगा, शब्द की ध्वनि बढ़ती जायगी, यहाँ तक कि सल्य का. 
अधिकार हमारे हृदय पर द्वो जायगा, वह इमारी नस नस में 
पहुँचेगा और शरीर के रोम रोम में भर छठेगा। ज्यों ही 
प्रकाश बढ़ता जायगा, अम का नाश हो जायगा, घक्ञान के ढेर ढेर 
का नाश होता रहेगा और अंत को वह समय था जावेगा जब 
सबका ल्लोप हो जायगा और केवल सूर्य का बदय होगा । 
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(१५) सृष्टि । 
[ स्घून जगव्‌ ] 

देखिए चारों ओर कैसे सुंदर फूल खिल रहे हैं, खूब्वोंदय 
कैसा सुददावना जान पढ़ता है, प्रकृति अपने रंग बिरंगे रंगार में 
कैसी सुंदर देखाई पढ़ रही दे। सारा विश्व मूर्तिमान सौंदर्य 
है। मधुष्य सृष्टि के झारंभ हो से इसके आनंद को बूट रहा है। 
पर्वत कैसे विशाल्न भौर गैरवपूण हैं, मह्दा नदियाँ कैसो कलकल 
शब्द करती समुद्र की पर बहती जा रहो हैं, निर्जेन मसस्थल, 
अपार समुद्र, और नक्ततरमंडलों से सुशोभिव झाकाश, सब 
कैसे' संश्रमासमक, झदुत और मनोहर हैं। यद्द सारा सेसार 
जिसे हस प्रकृति कहते हैं अनादि काल से मलुष्य के झंतः- 
करया पर प्पना प्रभाव डाल रहा है । इसका प्रभाव सलुष्यों के 
विचार पर पड़ता झाया है और उसका प्रतिफल यह हुआ है कि 
उसके इंतःकरय में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि “यह सब क्या 
है झौर कहाँ से आया है १? यहाँ तक कि मजुष्यों की प्रति 
प्राचीन रचना वेदों के झति प्राचीन, भाग की रचना के काल 
में भी यही प्रश्न डठता दिखाई पढ़ता है-- 

“हसृटिकईाँ से भाई, जबन सत्‌था न असत था, अंधकार 
अंधकार में छिपा था, तब इस सृष्टि को किसने प्रगट किया १ 
कैसे प्रगट किया ? इस रहस्य को कान जानता है १” और बही 
प्रश्न व तक इसारे सामने भी ज्यों काल्यों बना है। इसके 
उत्तर देने के लिये करोढ़ों प्रयत्न दो चुके हैं पर फिर भी इसके 
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समाधान के खिये करोड़ों प्रयास आगे भी होते रहेंगे। यह 
बात नहीं है कि कोई उत्तर ठोक ही नहीं हुआा, प्रत्येक उत्तर में 
कुछ न कुछ सत्य भवर्य है और इसी सत्य को जड़ ब्यों ब्यों 
काल्ल बोतता जाता है दृढ़ द्वोती जाती है। आज मैं झाप छ्ोगों के 
सामले उन बातों को स्थूल रूप से वर्शन करने का प्रयज्ञ करूँगा 
जो झुमे इस प्रश्न के भारतवर्ष के दाश्शनिकों के बच्रों में प्राधुनिक 
विज्ञान के अनुसार जान पढ़ती हैं। 

मैं देखता हैँ कि इस प्राचीन प्रश्न में ही अनेक झंशों का 
समाधान हो चुका है। सबसे पहली बात यह है कि यद् कहा 
गया है कि एक समय ऐसा था जबन सत्‌ था न झसत्‌ था, 
उस समय यह संसार कहीं था ही नहीं; यह पृथ्वी, जिस पर 
समुद्र नदियाँ, पर्वत, नगर, ग्राम, मजुष्य, पछ्, पच्ची आदि हैं, 
सुख्य॑, चंद्र, तारक, प्रह, नच्त्रादि सारी सृष्टि के झनंत भेद कुछ 
भी न थे। क्‍या हमें इसका निश्चय है? हम यह दिखाने की 
चेष्टा करेंगे कि इस परिणाम पर कैसे पहुँचे । मलुष्य 
को संसार में क्‍या दिखाई पढ़ता है ? एक पौधे कोले 
लीजिए । बोज भूमि में पढ़ता है, फिर उससे शेर निकल 
आता है; फिर वह्दी श्रुकुर ऊपर को छठने त्गता है और 
बढ़ते बढ़ते एक बढ़ा पेढ़ दवा जाता है; फिर वही फल्लता 
'कुलता और काछ पाकर नष्ट हो जाता है और फिर डसका 
बोजमात्र रह जाता है । इस प्रकार एक चक्र पूरा दे। जाता है। 
बह बीज से निकलता, वक्त होता, बच से बीज होता भौर पुनः 
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चक्र परिवर्तित होता रहता है। यही गति पत्तियों की भी है-- 
अंडे से पक्षो होते हैं, फिर पक्षों अंडे देते हैं, उनसे आगे के प्चो 
डलपनन होते हैं। इस प्रकार पत्तियों में भी वैसा हो चक्र चल्लता 
देखा जाता है। यही पद्युभों का दाल है, यही मनुष्य का। 
अकृति के सारे पदार्थों की ध्टत्ति किसी बीजवा कारण 
से होती है, उनकी कुछ न कुछ प्रारंभिक सूदम अवस्था 
होती है, कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप होता है और बहींक्रमशः 
स्थूज् होता जाता है, कुछ काल तक वे आप्यायित होते जाते 
है ौर अंततः वे फिर अपनी सूक्मावस्था को प्राप्त होते दोते 
क्षय को प्राप्त दो जाते हैं । वर्षा को बूँद जो सूर्य की किरण 
पड़ने से चमक रही है समुद्र से भाप के रूप में इठी और 
बादु से होकर ऊपर गई, वहाँ वह ठेंढो होकर पानी बनो और 
वहाँ से मेद्द होकर बरसी, वही फिर झत को भाष बन जावेगा। 
यही दशा इस जगत में प्रकृति के सारे पदार्थों" की है। हम जानते 
हैं कि बड़े बड़े पर्वतों पर हिस नद और नदियाँ बहा करती हैं 
लकी गति से पर्बत धोरे धीरे किंतु अवश्य चिसते जाते हैं चौर 
पिस पिस कर बालू बन कर समुद्र मे पहुँचते रहते हैं, वहाँ तह पर 
कद्द जमते जमते बही फिर चढ्टान बनते और काठ हो जात हैं; 
बेही फिर ढेर पर ढेर तह जमते जमते आागे के पहाड़ बन जाते 
हैं। फिर पहाड़ बन कर घिसते घिसते बाल्मू बनते हैं इसी 
प्रकार चक्र चल रहा है, रेव से पहाड़ बन हैं, 'कर बे 
रेत में मिल जाते हैं। 
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यदि यह ठीक है कि प्रकृति सर्वतोभावेन समान है, 
और कोई मलुष्य अपने झजुभव द्वारा क्रय तक इसके विरद्ध 
सिद्ध नहों कर सका है, कि जिस नियम के ्रलुसार 
बाल्यू का एक कछ बनता उसी नियम का काम बड़े बड़े सूल्य 
और ताराप्रों के बनने में दिखाई पडता है, यहाँ तक कि सारे 
बिश्व की सृष्टि भी उसी नियम के जुसार हुई जान पढ़ती है, 
यदि यह ठीक है कि सारे विश्व की सृष्टि ठोक उसी ढंग पर हुई है 
जिस पर एक पझण की सृष्टि हुई है, यदि यह ठीक है कि सारे 
विश्व में एक धर्म व्याप्त है, वो जैसा कि वेदों में कद्दा गया है 
कि “एक मिट्ठी के ठेल्ले को जान कर हम सारे विश्व को 
मिट्टी की बातें जान सकते हैं। एक वैधे को के ीजिए, 
बसके जीवन का मनन करने से हमें सारे विश्व का रहस्व 
बोष में आजाता है। यदि हम बाल, के एक कया का ज्ञान 
प्राप्त कर लें वो सारे विश्व का रहस्य इस पर प्रगठ हे। जायगा। 
विश्व के चरित पर इस तक को लगाने से हमें जान पढ़ता है 
कि पहले तो सारी बातें धादि से त तक एक ही प्रकार 
की हैं। पर्वत बालू से बनते हैं और अंत को बालू ही में मिल 
जाते हैं; नदियों का जल्ल भाष से बनता भौर झंत को फिर वह 
आाष हो जाता है; वनस्पतियाँ बोज से होती हैं झौर अं को बीज 
हो हो जाती हैं; मदुष्य मलुष्य के वीय्ये से उत्पन्न होते और 
अत को वह वीर्य हो के रूप में परिणाम को पहुँचते हैं। तारे, 
नदियाँ और प्रह उपप्रह सब सूचम ध्रवसस्‍्था से स्थल दशा 
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को प्राप्त हुए हैं और स्व को फिर इसी सूक्मावस्था को 
आसन होते हैं । इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? यही न कि | 
स्थूजञाबस्था कार्य है और सूक्ष्मावस्था उसका कारण वा परिदाम 

दै।सहसों वर्ष हुए झादि दर्शनकार भगवान कपिल ने यह नित्य, 

किया था कि, लाश: कारयलय:, भर्थात्‌ नाश कहते हैं अपने कारद 

में लय होने को । यदि यह मेज नाश हो जाय तो यह झपने । 
कारण में लय हो जायगो, इन सूकमरूपों और पद्यसों में परि- | 
शत हो जायमी जिनके संयोग से इसने यह रूप धारथ 
किया था जिसे हम मेज़ कहते हैं। यदि मलुष्य मर जाता है 
दो बह उन तस्ों को प्राप्त दोता है जिनके संयोग से इस “, 
के शरीर का संगठन हुआ था; इसी प्रकार यदि इस प्रथ्वी का 

नाश हो जाय ते यह भी उन तत्वों में परिणत हो जायगी ,, 
जिनसे इसकी यह झाकृति बनी थी। इसी का नाम नाश है. 
अर्घांत्‌ अपने कारण में लौट जाना । इसलिये हमने जाना 

कि कार्य कारण से मिन्न नहीं दै अपितु दोनों एक: 
ही हैं। कार्य कारण का केवल रूपांतरित द्वोना मात्र है।यह 
आईना कार्य्यमात्र दै, इसका कारण है और बच कारण इस रुप में 
विद्यमान है। कुछ काँच नामक द्रव्य की मात्रा और बनानेवाले के 
हाथ की शक्ति का योग कारय हैं, जिलके नास क्रम से उपादान 
और निमित्त कारण हैं, वे परस्पर मिलकर इस काय्ये को जिसे... 
इम आईना कहते हैं उत्पन्न करते हैं। बनानेवाले के दवाथ को शक्ति 
आईने में प्रासक्ति रूप से विद्यमान दै और यदि वद्द न रहती हो 
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उसके एक एक अद्ध अलग हो जाते; और काँच द्रव्य भो विद्यमान 
दो है शाईना इन्‍्हों सूक्म कारयों को नए रूप में एक भ्रमि- 
व्यक्ति मात्र है और यदि यद्द चूर चूर कर दिया जाय ते बह 
शक्ति जो इन अद्युओं में बाँधे हुए थो निकल जायगी और अपने 
कल्ब में लय हो जायगो, केक काँच के अंश रह जायेंगे 
और तब तक रहेंगे जब तक कि किसी नवीन रूप को न थारब 
करें। 

इस प्रकार हमें यह स्पष्ट जान पड़ता है कि कार्य्य 
कारण से सिन्न नहीं है। बात यह है कि कार्य्य कारय की 
स्थूजरूप में केवल एक पुनरत्यत्ति मात्र है। पुनः हमें इसकी 
सीख मिल्लती है कि सारे भिन्न मिलन रूपविशेष जिन्हें हम 
सलुष्य, प्, वनस्पति झादि कहते हैं पनादि काल से बराबर 
बनते और बिगड़ते, झ्राविर्भूत और तिरोभूव दोते झा 
रहे हैं। बीज से वृच् की उत्वत्ति दोती है। इसे बीज 
डलपत्न होता है और वह्दी पुनः दूसरे बृक्त के रूप में 
प्रादुमूंव है। जाता है और इसी प्रकार यह क्रिया द्वोती रहती 
है। इसका कोई ध्रंत नहीं है। जो पानी की बूँद पर्वत पर बरस 
कर उससे नीचे को द्कती हुई सुर में पहुँचता है बहो फिर 
भाप बनकर ऊपर जाती और पर्वत पर पहुँचती है और पुनः 
समुद्र को प्राप्त होती है । इस प्रकार चक्र का आरोद अवरोह 
होता रहता है। ये बातें सारे प्राणियों, सारी सत्ताप्ों के संबंध 
में हैं जो हमें देख पढ़ती, सुनाई पड़ती ्ैर जान पढ़ती हैं। सारे 
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पदार्थ जो हमारे बोध में झा सकते हैं इस प्रकार भ्राविभृत और 
'िरोमूत होते रहते हैं जैसे हमारा श्वास हमारे नथुनों से 
बाहर निकल्लता और पुनः भीतर जाता रहता है। सृष्टि के सारे 
पदार्थों की दशा ससुद्र की घरों की सी है। एक लहर उठती है 
दूसरी बैठती, इस प्रकार उठना और बैठना लगा रहता है। 
प्रत्येक लददर के साथ अवकाश होता है और प्रत्येक अवकाश के 
पीछे दर लगी हुई है। यददी नियम सारे विश्व को एक मान 
कर इसपर लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें समता है। 
यह सारा विश्व अवश्य अपने कारण में लय हो जायगा--सूर्य, 
चंद्र, बारे, प्थ्वी, शरीर, मन भौर विश्व के सारे पदार्थ झपने 
सूक्म कारों को प्राप्त होंगे, छय को प्राप्त होंगे, विलीन हो 
जायेंगे, तिरोद्ित होंगे, मानो नाश हो जायेंगे। पर वे अपने 
कारणों में खूहमरूप से विद्यमान रहेंगे । इन्हीं सूक्षम रूपों से वे 
पुन; नई एथ्बी, नए सूर्य, चंद्र, आदि रूप में प्रगठ चोंगे । 

इस इनके आाविभ्भाव और तिरोभाव या उत्पत्ति और लय के 
संबंध में एक बात और विचास्थीय है। बीज बच से तो छत्पन्न 
होता है पर बह उसी क्षण वृक्त नहीं हो जाता है, इसे कुछ 
काल विराम के लिये भी भरपेचित है। अथवा परिणाम शक्ति 
का एक दम विराम न कद्द कर यह लौोजिए कि उस समय 
उसमें बहुत सूचम परिवर्तन होते हैं जो व्यक्त नहीं कहे 
जा सकते। बीज को कुछ काल तक भूमि के भोतर काम 
करना पढ़ता है, उसमें परियाम दोता रहता है। वह खंड 
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खंड हो जाता है, मानों वह प्रध्यंस होता है, उसी प्रध्वंस से 
उसको पुनरत्पत्ति है। प्रारंभ में सारा विश्व इसी प्रकार सूच्म 
रूप वा कारण रूप में था, उसमें यों हो परिवतंन होता रहा है, 
और इस दशा में यह बहुत दिनों तक अपनी सूक्षमावस्वा में श्रदषट 
सौर अन्यक्त पढ़ा रहा । इसी का नाम पुरा में प्रेथ वा महदा- 
प्रतय है और इसो झल्यक्त दशा से यह फिर व्यक्तर्प में प्रगट हुआ 
है।इस विश्व की एक भ्रमिव्यक्ति, फिर सूक्षमरूप में लय, 
फिर कुछ काजल तक उस पवस्था में रहने और फिर व्यक्त होने 
तक के काल की संस्क्रव में कल्प संज्ञा है, इसे संबर्त था 
चक्र भी कहते हैं।झब एक बहुत ही उपयोगी प्रश्न झ्राता 
है जो झराधुनिक छोगों के लिये बढ़े ही काम का है । हम देखते 
हैं कि सूक्षम दशा से आ्राप्यायन घौरे धोरे होता है झौर 
बह क्रमश: स्थूक्ञ दशा को प्राप्त होता है। हस देख चुके 
हैं कि जो कारण है वही कार्य्य है और कार्य्य कारण का एक 
रूपांतर सात्र है। 'झत; यह विश्व कभी शुन्‍्य से उत्पन्न वा 
आइुर्भूत हो ही नहीं सकता । कोई वस्तु ब्रकारण हुआ नहीं 
करती, कारण भी तो रूपांतर में कार्य्य ही है। 

फिर यह विर्व हुआ कहाँ ? यह पूर्व के विश्व के सूक्मरूप 
से हो निकला यही उत्तर है। मलुष्य की उत्पत्ति किससे हुई ! 
पूर्व के सूक्म मलुष्य से । बृक्त कहाँ से उत्पन्न हुआ ? बीज से; 
खारा वृक्ष बोज में क्रारयरूप से विद्यमान था। वह निकला 
और वही व्यक्त हुआ । सादा विश्व उसो कारणरूप बिस्व 
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से उत्पन्न हुआ जिसमें वह अव्यक्त वा सूइ्मरूप से तिरोहित 
था । बह्दी अब व्यक्ताबस्था को प्राप्त हुआ है। बह फिर अपनी 
अन्यक्तावस्था को प्राप्त होगा और पुन: व्यक्त द्वागा। इम यह भी 
देखते हैं कि सूदम रूप क्रमश: व्यक्त होते और स्थूलरूप थार 
करते जाते हैं यहाँ तक कि अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं 
और तथ फिर क्रमश: सूक्षम होते जाते हैं और धअ्यक्तावस्था को 
अआप्त हो जाते हैं। श्रव्यक्तावस्था से निकलकर व्यक्त होना और 
स्यृजदशा को प्राप्त होना सानो केवल झंशों के क्रम में परिणाम 
होना है और इसो को आधुनिक समय में विकाश वा झारोह 
कहते हैं । यह बहुत ठीक है, और यथार्थ सत्य है; यह हमें 
जीबन में प्रत्यक्ष देख पड़ता है। कोई समझदार मलुष्य संभवत: 
बिकास वा ध्ारोह-बादियों से विवाद नहीं कर सकता। पर 
हमें एक बात और जानने की आवश्यकता है। हमें एक पग 
और के जाना है और वह यह है कि प्रत्येक विकास वा 
आरोह के पूर्व एक संकोच वा झवरोह लगा हुआ है। 
बीज श्क्ष का कारण तो है पर दूसरा बृक्ष उस बीज का भी 
कारण था। इच एक सूक्मरूप है जिससे एक बड़ा इक्ष निकलता 
है पर दूसरा इदत्‌ इ् भी एक रूप हो था जो संकुचित रूपक 
बीज के रूप में झाया था । यह सारा विश्व उसी कारण रूप सूचम 
विश्व में विद्यान था। वह छोटा कोश, जे पीछे मजुष्य के रूप 
में परिणय द्वो जाता है, केवल संकुचित मलुष्यमात्र ही था और 
बहो विकास पाकर मलुष्य दो गया। यदि यह स्पष्ट है ते हमें 
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विकास-बादियों से कोई विवाद नहीं दै क्योंकि इस देखते हैं 
यदि वे इस क्रम को स्वोकार कर लेते हैं. तब तो घर्म को नष्ट 
करने के स्थान में उनसे धर्म को बढ़ी सहायता मित्र जाती है। 

इस देखते हैं कि मसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हो नहीं सकती। 
सब कुछ झनादि काल से चक्षे आा रहे हैं मैर अनंत काल तक 
चल्ले जायेंगे । गति फेबल ससुद्र की लहरों और गड़ढों की भाँति 
द्ोती है, जहाँ दर उठी कि गडूढा पड़ा, गडूढा पढ़ा कि लददर 
उठी, स्घूल़ रूप सूइ्मकारण रूप में परिवर्तित हुए और फिर बहाँ 
स्यूल कार्यरुप में प्रकट हुए। सारी प्रकृति में यह भारोद और 
अबरोदह का चक्र चक्तता रहता दै। सारे झारोहों कौ. 
अंखला, जे छोटी से छोटी व्यक्ति से प्रारंभ होकर ऊँची से ऊँची 
व्यक्ति तक, अर्थात्‌ सवींगपूर्ण मलुष्य तक, पहुँची है, वह भी 
किसी प्रत्य वस्तु का झवरोद हो देनी चाहिए । झब प्रश्न यद है 
कि बइ किसका संकोच वा अबरोहदै ? किसका भवरोह 
हुआ ? कौन संकुचित दशा को प्राप्त हुआ १ विकासवादों तो 
चट यह कह देंगे कि आपका यद्द विचार कि ईश्वर का 
अबरोह हुआ है, श्रम है। यदि कारण पूछिए तो बे कहेंगे 
कि झ्राप तो ईख़र को चेतन बताते हैं पर चेतनताका 
विकास तो झारोइ को कम में बहुत पीछे मिलता है। महुष्य 
और डेँचे प्राणियों में हो तो हमें चेतनता देख पढ़ती है, किंतु 
इस चेतनता का आ्राविभभीव दोले के पहले इस संसार 
में करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। भासे चल कर जय हम अपले 


( २४८ ) 
सिद्धांत को काम में छावेंगे तव झाण्को जान पड़ेगा कि विकाल- 
वादियों की इस प्रापत्ति में कुछ सार नहीं है । इ्त बोज से उप्र 
होता है और अंत को बीज हो हो। जाता है। प्रारंभ भर अंत 
एक ही है। पथ्वों अपने कारथ से उत्पन्न होती और फिर 
कारक हो में लय को प्राप्त हो जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
यदि हमें झादि का पता ल्वग जाय ते हमें अंत का पता कण 
आता है। इसके विपरीत यदि हमें अंत का ज्ञान दो जाय ते 
हमें आदि का ज्ञान दो सकता है| यदि यह ठीक है ते सारे 
विकास वा झारोह की समूची को समूची हंखज्ा को, प्रोटो- 
आम वा एेंद्रेय जंतु को एक झेर और पूर्ण सलुष्य को दूसरी 
भोर सम कर एक ही जीवन मान ्लीजिए। यदि पूर्ण 
पुदुष इसके एक किनारे पर है फिर दूसरे किनारे पर भी उसी 
को होना चाहिए । झत: अ्रोटोप्टाज्म वा एेंद्रिय जंतु किसो 
सर्व प्रादी का झवरोह वा संकोच था । चाहे भाप उसे नदेख 
खकते हो पर वही संकुचित चेदनता विकसित हो रही है और 
होती जायगी, यहां तक कि पूर्ण पुरुष के रूप में वह व्यक्त हो 
जावगी । यह गदित की रीति से सिद्ध किया जा सकता है। 
यदि शक्ति के संभरय का नियम ठीक है ते झापको यंत्र से 
कुछ शक्ति नहीं मिक्त खकती है जब तक कि झ्राप बसे उसमें न 
भरें । जे काम झाप यंत्र से छोते हैं. बह उठना ही है जितना 
धापने कोयला पानी के रूप में यंत्रकला में डाक्मा है। वह 
उतना ही है, न कम न अ्रषिक । वध काम जो इस कर रहे 
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ह बह है जो हमले अन्न, पानी और वायु के रूप में अपने भीतर 
अरा है । केवक् परिवर्तन भर अभिव्यक्ति की हो बात है। इस 
विश्व में न ते एक झद् भर द्रल्य, न और पैसा भर शक्ति बढ़ाई 
जा सकती या घटाई हो जा सकती है । यदि ऐसी बात है ते। 
यह चेतनता है क्या ! यदि यह पकं्रिय प्रोठोश्नाज्म में न थी ते। 
कया प्राचानक कूद पड़ी या झसत्‌ वा शुत्य से सत्‌ रूप प्रगठ हो। 
गई ! यह बात ते निर्तांत झनर्गल है। इससे यह पाता दैकि 
न पुरुष, सु्त पुरुष, देव पुरुष--जे प्रकृति के बंघन से परे गया 
और सब को अतिक्रमण कर गया, जो विकास क्रम की पराकाप्ठा 
पर पहुँच गया और जन्म-मसण के बंधन से विनिर्युक्त दो गया, 
जिसे ईसाई लोग ईसा, बैद्ध बुद्ध और येगी जन युक्त कहते 
हैं--बह्दौ झराप्त पुरूष जे विकास वा प्वरोह की रंखला की 
एक छोर पर है वही संकुचित हो। एकेंद्रेय जंतु के कोशरूप में 
विद्यमान है जो विकास की रंखल्ा की निचली छोर है। 

इसी न्याय को सारे विश्व पर छगाले से हमें जान पढ़ता है 
कि चेतनता ही इस सृष्टि की परमेश्वरी है, वहों सब का सूल 
कारण है। मल॒ष्य का इस विश्व के संबंध मे धत्युत्ष्ट सुसंपन्न विचार 
कया है ? यही कि वह चेतनता है, पक अंग का दूसरे झंग के साथ 
यथानियम रहना, चेतनता की अभिव्यक्ति, जिसकी प्राचीनों ने 
ईश्वरीय व्यवस्था के रूप कल्पना और वर्णन करने की चेष्ट को थी। 
यह चेतना वा प्रज्ञान ही सब का आरंभ है। झादि में बही 
चेतनता संकुचित रूप में रहती दै मर अंत को वही चेतनता 
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विकसित दो जाती है। जे। सारी चेतनता, विश्व भर में है, 
संकुचित अवस्था में रह कर विकसित द्वेती हुईं परम चेतना है। 
अइसी विश्व व्यापक चेतनता का हम ईश्वर कहते हैं। इसे किसी 
नाम से कह ल्लीजिए पर यद्द निश्वित है कि आदि में यहो 
अनंत जगदादिकारण चेतनता थी। यही मूल प्रकृति चेतनता 
संकुचित रहती दै, फिर व्दी व्यक्त होतो और विकसित होतो 
जाती है; यहाँ तक कि वह भाप्ततम पुरुष के रूप में प्रगट होती 
है जिसे ईसा वा बुद्ध आदि कहा करते हैं। फिर यह अपने 
मूल की ओर ल्लौटती है। यहो कारण है कि सब धर्मप्ंथ 
कहते हैं कि उसी में हम जन्म लेते, कसीमें रहते और 
उसी में इमारी सत्ता है। यही कारय है कि सब धर्मप्रंथ 
इसका डपदेश करते हैं कि हम ईश्वर से झाए हैं और ईश्वर 
में जाँयगे। धर्म के पारिभाषिक राब्दों को सुनकर घबड़ाओ। 
मत; यदि उनसे आपको भय लगता है तो झाप दार्शनिक होने 
योग्य नहीं हैं। यहा जगदादिकारण चेतनता ही को लोग धार्मिक 
परिभाषा में ईश्वर कहते हैं। 

अमसे लोगों ने बारंबार यह प्रश्न किया है कि आप 
इराने घुराने शब्द ईरर का प्रयोग क्‍यों करते हैं।इसका 
कारण यही है कि यही एक श्रेष्ठ शब्द हमारे काम के 
लिये उपयुक्त है; आपको इससे अच्छा शब्द मिल ही नहीं 
सकता है । इसका कारण यह है कि सलुष्य जाति को सारी 
आशाओं, झराकांचाओं और आानंदों का झ्रालय वही एक शब्द 
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है। अब इस शब्द को छोड़ कर दूसरे शब्द का उसके स्थान पर 
अहय करना असंभव है। इस प्रकार के शब्दों को झादि में 
बड़े बड़े महर्षियों ने गढ़ा है जिन लोगों ने उनके भावगौरक 
को जाना और झर्थो' को समसता था। पर जब उनका प्रचार 
समाज में हो गया ते अज्ञानी लोगों ने इनका व्यवहार करना 
प्रारंभ कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका भाव 
और महस््व जाता रहा । ईश्वर शब्द झनादि प्राचीन काल से 
अयोग द्वोता चल्ला आ रहा है और इस जगदादिकारथ चेतनता 
का भाव तथा और जे कुछ श्रेष्ठता और मददस्व की बातें हैं सब 
इसी शब्द में समावेशित हैं।क्या आपका यह तात्पर्य 
है कि कुछ मूर्ख लोग कहा करञे हैं कि यह शब्द ठीक नहीं 
है इसो कारण हम भी इसे त्याग दें ? फिर ते कोई एक आकर 
कहेगा कि “मेरा शब्द क्रौजिएः और कोई दूसरे महाशय 
आकर कहेंगे कि “मेरा शब्द लीजिए! । फिर तो ऐसे व्यथे के 
शब्दों का कोई ध्तही न रह जायगा। प्राचीन शब्दों हो 
का प्रयोग करना अल्ला है, उसमें इतने मात्र का विचार होना 
आाहिए कि उनका प्रयोग ठीक पर्थ में होना चाहिए भर इस 
ढंग से कि पुराने पत्तपात के झथों' का ल्षेश भी न रह जाय तथा 
यह ठीक रूप से समभना चाहिए कि इन प्राचीन महस्वपूर्ण 
शब्दों का वास्तविक श्रथ क्या है। यदि आपको साइचर्य्य की 
शक्ति के नियम का कुछ भी बोध है ते प्मापका ह्लात हो जायगा 
कि इस शब्द के साथ कितने भनगिनत महस्वपूर्ण और ग्रेजखी 


(२१२ ) 


आव लगे हुए हैं; उनका प्रयोग और मान करोड़ों मलुष्य करते भा 
रहे हैं और उनके साथ मलुष्य प्रकृति में जितने कुछ सर्वोत्कष 
ओए्ठ, बुक्तियुक्त, परमश्रद्धेय और महस्-पू्ण भाव हैं उन्हें लगाते 
आ रहे हैं। वे शब्द उन सब भावों के साहचर्य की व्यंजना करते 
हैं, उनका परित्याग दो कैसे सकता है? यदि दम इन सब बातों 
को प्रगट करना चाहते और आपको केवल इतना कह देते 
'कि ईश्बर ने यह सब रचा है तब तो झ्रापको समकक में उसका 
कोई अर्थ ही न आता । पर इतना प्रयास करने पर श्रब इस 
सी पुरायपुरुष और परमात्मा इस्वर पर झाकर पहुँचे हैं। 
अब हम देखते हैं कि सृष्टि की शक्ति के मिन्न मिन्न रूप 
जैसे द्रव्य, बुद्धि, वल्ठ, चेवनता इल्यादि सब इसी जगदादि 
कारण चेतनता की सर्गकारी भ्रभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। उसका 
इस झब धागे महाप्रमु वा भगवान कहेंगे। जे। कुछ झाप 
देखते सुनते वा समभते हैं वह सारा विश्व उसी की सृष्टि है ; 
यदि चौर धिक ठीक ठीक कहें तो उसी का प्रसार है और 
यदि और यथार्थ पूछते हो ते सा्षात्‌ खयं जक्ष दी है। बह 
वही है जे सूख्ये और तारा में चमक रहा है, वही जगदधात्री 
वो है, वही साज्षात्‌ समर है। वही पानी होकर बर्सता है, 
चह्दो वायु रूप होकर हमारे श्वास प्रश्ास के द्वारा भीतर जाता 
प्रात रहता है, वही इमारे शरीरों में बलरूप होकर कर्म कर 
रहा है। वही वाणी है जो कही जा रही है, वहा वक्ता है जे 
कह रहा है, वही ओता है जे सुन रद्द है, वही यह वेदी दै जहाँ मैं 
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खड़ा हैं, बही प्रकाश है जिससे मैं झरापको देखता हूँ, वह्दी सब 
कुछ है। बच्दी इस विश्व का उपादान और निमित्त कारण है, 
वहीं संकुचित द्वोकर हुद्र कोश में प्रविष्ट होता है, वही पुनः 
विकसित द्वोकर अंत को ईश्वर हो जाता है। बह है जो नीची 
अबस्था को प्राप्त होता और अद्यरूप में प्रगट होता है और बही 
धीरे धीरे विकसित दवोते होते अपने शुझों को फैला कर हहारूप 
जो जाता है। यही विश्व का रहस्य है। तू ही पुरुष है, तू ही 
सी है, तू. ही जवान बन के अकड़ता हुआ चलता है, ही बुढ़वा 
दे।के कड़ी टेकता धीरे घीरे पैर बढ़ाता है। ह भगवन, तू हो 
सब में है, तू द्वी सब कुछ है।इस सृष्टि के रहस्य का यहा 
समाधान है, इसी से मलुष्य की बुद्धि को शांति मिलती है। 
सारांश यह है “जन्माद्यल्थ यतः? भ्र्थात्‌ हम सब उससे डप- 
जे, उसी में रहते और उसो में लय को प्राप्त होते हैं । 





(५२ आंतर जगत्‌ वा अंतरात्मा | 


महुष्य का मन बहिसुन्सुख होना चाहता है, मानो ईंद्रियों के 
अरोखे से बाहर फरँकना चाहता है । श्राँखों से हम बाह्य जगत्‌ 
को देखते, कानों से बाहर के शब्दों को सुनते, इसी प्रकार 
अन्य इंद्रियों से शरन्य बाह्म विषयों का प्रहण करते हैं; और सबी 
बात तो यो है कि प्रकृति की रमथीयता और मनेहरता ही मलुष्य 
के भ्यान को पहले पहल आकर्षित करती है। पहला प्रभजो 
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अलुष्य की प्ात्मा सें डठा बह इस बाह्य जगत्‌ के संबंध में था। 
इस रहस्य का समाधान झाकाशा, तारे, चंद्र, सूट्योदि प्रह नचचतरों, 
पर्वी, नदियों, पर्वतों, और ससुद्रों से चाहा गया; सारे प्राचीन 
धर्मो' में हम यह देखते हैं कि मतुष्य का मन, जैसे कोई अँधेरे 
में टढोल्ता हो। बैसे कमी इसे कभी उस्चे यों प्रत्येक वाद्य विषय को 
पकड़ता रहा कि उससे समाधान हो ज्ञायगा | नदी भी देवता 
है, साकाश में देवता है, मेष भी देवता, मेह भी देवता है; 
कहाँ तक कहें संसार भर के सारे बाह्य विषय जिन्हें भ्रब हम 
प्रकृति को शक्तियाँ समभते हैं पहले मलुष्यों की दृ्टि में 
बदल बदला कर देवरूप बन गए हैं और सब में चेतन 
की तरह उपचार देखाई पड़ता है; कोई देवता है तो कोई देवी, कोई 
देबदूत, कोई कुछ, कोई कुछ । जब यद्द विचार और गंभीर द्वोता 
गया तब झागे चल कर ये बाह्य विषय मलुष्य की प्रात्मा 
को शांति देने में असमथे सिद्ध हुए; अंत को विचार 
शक्ति झंतरन्‍्युखी हुई पैर मलुष्य की झात्मा से उत्तर 
चाहा गया। स्थूल जगत के प्रश्न से सूक्म जगत का प्रश्न 
उठ खड़ा हु; बाह्य जगत्‌ से ध्यान प्रध्यात्म की ओर झुक 
गया । बाह्य जगत्‌ की छान बोन करते करते सलुध्य आंतरिक 
जगत्‌ की छान बीन करने में गा, यह मदुष्य की झंदरात्मा 
की जाँच उस समय प्रारंभ होती दै जब उसमें उच्च सभ्यता 
भा जाती है, जब वह प्रकृति की बढ़ी 'भोर दृष्टि से निरीक्षण 
करने लगता है झैर बहुत उन्नति कर लेता है। 
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श्राज का विषय जिस पर हमें विचार करना है यहा झंत- 
रात्मा है। मलुष्य के लिये इस अंतरात्मा के प्रश्न से बढ़ कर कोई 
प्रिय और डफ्योगो दूसरा प्रअ है ही नहीं। यहो प्रश्न करोड़ों बार 
सारे देशों में उठ चुका है। मष्षपिं राजर्थि, धनी निर्धन, साधु 
अलाधु, खो पुरुष, सब समय समय पर यही प्रश्न करते आए हैं; 
क्या इस मलुष्य के निःसार जीवन में कुछ खार नहीं है ? 
जब इस शरीर का नाश द्वो जाता है तो क्या कुछ बच नहीं 
रहता है ? इस क्षणभंयुर शरीर में कुछ निय स्थायी है 
वा नहीं १ मलुष्य शरीर के भस्मांत के झनंतर कुछ रह 
जाता दै वा नहीं? यदि है तो उसका क्या परिणाम द्वेता 
है ! बह जाता कहाँ है ? वह कहाँ से श्राता है? यह प्रश्न 
बार बार होता चल्ला झाया है और जब तक सृष्टि 
है भौर मलुध्य में सोचने को शक्ति है लगातार होता हो 
जायगा । इसका प्रमिप्राय यह नहीं है कि इसका कुछ 
उत्तर वा समाधान हुआ ही नहीं है; प्रत्येक बार इसका समाधान 
इचा है और ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा भच्छे से अच्छा 
समाषान द्वोता जायगा । इस प्रश्न॑ का उत्तर सहस्नरों वर्ष हुए 
लिश्नवरूप से सदा के लिये दिया जा चुका है और पोद्े से कलोग 
इसी को बार बार दुराते, उसपर टीका टिप्पणी चढ़ाते और 
उसे डदाइरणों द्वारा विशद और बोषगम्य करते झा रहे हैं। 
हब हमें उसी को पुनः दुहराना है। मैं यह नहीं कहता कि मैं 
उस सर्वश्राहद प्रश्न॒ पर कोई विशेष नया प्रकाश डालूँगा, केबल 
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डस प्राचीन सत्य समाधान को झ्राज कक्ष की बोलचाल में 
वर्णन करूँगा, प्राचोन लोगों के विचार को आ्राधुनिक भाषा 
में कहूँगा, दार्शनिकों की वार्ता सामान्य लोगों को बोलचाल 
में समभाऊँगा, देवताओं के विचार को ठुच्छ महुष्यों की 
आपा में व्यक्त करूँगा कि मलुष्य उस्खे समभें; कारण यह 
है कि वही देवांश जिससे ये विचार उत्पन्न हुए हैं सदा 
अलुष्य में विद्यमान है मर यही कारण है कि वह उन्हें सदा 
सममक सकता है। 

मैं श्राफकी झोर ताक रहा हूँ । इस ताकने के लिये 
किठनी बातों की झरावश्यकता है पहले तो भ्राँख को आव- 
श्यकता है, क्यों कि यदि मैं मैर सब तरह संपन्न द्वौऊँ झौर आँख 
न हो तो मैं झापका देख ही नहीं सकूँगा | दूसरो झावश्यकता 
इमें चच्षु-ंद्रिय को दै क्योंकि झाँख इंद्रिय नहीं है बह तो गोलक- 
मात्र है--देखने का साधनमात्र है। आँखों के पीछे चच्ु-ईंद्रिय 
है जिसका सूत्र मस्तिष्क से लगा है। यदि वह केद्र मारा 
जाय तो म्जुष्य को भ्राँख कितनी ही पच्छो क्‍यों न हो उसे 
कुछ सुमाई हो न पड़ेगा। अतः यह श्रावश्यक है कि यह 
केंद्र, या वास्तव इंद्रिय भी हममें ठोक हो हो। यही दशा 
हमारी अल्य इंद्रियों की भी समझ छो। बाहरो कान ओलें- 
द्विय नहीं है बह एक चेंगा है जिसमें होकर शब्दों के कंप 
केंद्र तक भोतर पहुँचते हैं। पर इतना ही मात्र पर्य्यप्त नहीं है। 
मान क्षीजिए कि आप अपने पुस्तकालय में बैठे ध्यानपूर्वक एक 


(३४७ ) 

वृस्तक पढ़ रहे हैं, घंटा बजता है पर झराप बसे नहीं खुनते । 
शब्द भों हुआ, कान भी आपका है, आपकी इंद्रिय भी 
ठोक है, वायु में गति भी हुई, कान द्वारा कंप केंद्र में भी पहुँचा 
पर झापले खुना क्यों नहीं कमी किस बात की थी ? कमी 
यह थी कि झापका मन उघर नहीं था। परत: इम देखते 
हैं कि तीसरी आवश्यक बात यह है कि हमारा मन भी उधर 
ही हो। परत: तीन सुख्य चीजें हुई, पहले तो ईंद्रियों के बाहरी 
गोल्क, दूसरे इंद्रियाँ जिनमें इन गोलकों द्वारा संवेदना पहुँचती- 
है और पंत को मन और ईंद्रियों का येण । जब तक इंद्रियों के 
साथ मन का योग नहीं द्वोता बाद्य करण और ईंद्रियों में संवेदना 
अत दो पहुँचे द्में उसका बोध नहीं होगा। और मन भी एक 
करण वा इंद्रिय ही है, यह भी संवेदना को और झागे ले जाता है 
और बुद्धि के सामने उसे रख देता है। बुद्धि भी व्यवसायात्मिका- 
शक्ति है, , वह जो उसके पास आता है उस पर निश्वय करती 
है। बहाँ पर भी समाप्ति नहीं हुई। बुद्धि उसे और आगे ले- 
जाती दै और शरीर के शासक के सामने, जिसे आत्माः 
कहते हैं, जो इसका राजा है, सब कुछ रख देती है। सब कुछ 
उसी के आगे जाता है,, फिर उसके मुँद से झ्राक्षा होती है 
कि भ्रशुक काम करो, भ्रुक काम मत करो; और वह बाज 
उसी क्रम से पहले चुद्धि के पास, फिर मन के पास, फिर इंद्रियों 
के पास झाती है । इंद्रियाँ उसे गोलकों तक पहुँचाती हैं, तव 
कहीं संवेदना की क्रिया की समाप्ति वा पूर्ति होती है। 
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ईंद्रियों के कारण इमारे इसी बाह्य शरीर में है जिसे स्थूल 
शरीर कहते हैं, पर मन और बुद्धि उसमें नहीं हैं। वे उसमें 
है जिसे हिंदू दर्शनों ने सुरुम शरीर और ईसाई कलोगों ने आत्मिक 
शरीर कह्दा है; बह इस शरीर से बहुत ही सूक्ष्म है पर बह 
आत्मा नहीं है। आत्मा इन सब से कहीं परे है । स्थूल शरीर 
झुगमता से थोड़े दिनें में नाश हो जाता है, साधारण से साथा- 
रख बात में उसका नाश हो सकता है। सूक्ष्म शरोर का इतनी 
सुगमता से नाश नहीं होता पर बह कभी डुर्गत भौर कभी प्रब्त 
द्वोगा रह्दाता है। हम देखते हैं कि जब मलुष्य वृद्ध हो जाता है 
सो उसक मन निर्वल्ल हो जाता है, शरोर जब शक्तिशाली 
और ख्वस्थ रहता दै तब मन भी बलवाद रहता है, मिन्न मिन्न 
आ्रौषधियों का मन पर प्रभाव द्वोता है, उत्तम भोजनादि 
से मलुष्य के शरोर झौर मन को प्रवक्षता प्राप्त होती है। इस 
मन पर बाह्य जगत्‌ के विषयों का प्रभाव पढ़ता है और 
मन इस बाह्य जगत्‌ पर प्रभाव छात्मता है। जैसे शरीर 
का क्रमशः: बृद्धि झौर हास द्वोता रहता है वैसे ही मन में 
औ इद्धि श्रौर हास भी लगा रहता है; झतः मन झात्मा नहीं है 
क्योंकि धात्मा में उय भौर विकार नहीं होते हैं। पर उसका हमें 
बोध कैसे हो? हम यह जान कैसे सकते हैं कि मन से 
परे भी कुछ है? इसी से कि ज्ञान जो ख्वय॑ ज्योति:स्वरूप है 
और सारी चेतनता का सूलत है जड़ और भचेतन द्रव्य का धर्म 
हो नहीं सकता। कभी किसी जड़ द्ल्य के संघात में निज की 
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चेवनता देखी नहीं गई है; जड़ अचेतन द्रव्य में भ्रपना प्रकाश 
कहाँ ? यद चेतनता ही है जिससे ढ्रव्यों में श्रकाश झाता है। 
इस कमरे कौ सता का बोध चेतनता ही से होता है। 
क्योंकि यदि कोई चेतनता इसे न बनाती तो इसकी सता ही 
कमरे के रूप में ग्र्ञात होती । यद शरीर स्वयंप्रकाश नहीं है, यदि 
असमें निज का प्रकाश होता तो मरने पर भा तो वह रद जाता । 
न मन में और सूक्म शरोर हो में निज्र का प्रकाश है। इनमें 
चेतनता का तत्व नहीं है। जो स्वयंप्रकाश है उसका क्षय 
कहाँ ? जिनमें दूसरे को ज्योति से प्रकाश होता है उनका 
प्रकाश झाता जाता रहता है; पर जो ख्ं ज्योति:ख्रूप है, 
अकाशमय है, उसमें गति विगति, वृद्धि क्षय, किसके करने से 
हो सकते हैं ! हम देखते हैं कि चंद्रमा को कल्ाएँ घटती बढ़ती 
रहती हैं, इसीसे कि बह सूर्य की ज्योति से प्रकाशमान है। 
लोहे का गोज्ञा जब झ्ाग में तपाया जाता है तब वह छाल प्रप्ति 
बर्य हो जाता है, दमक डठवा और चमकने लगता है 
पर उसका प्रकाश क्षय हो जायगा क्‍योंकि वह दूसरे 
से आया है। अतः क्षय केवल उसो प्रकाश का हो संकता है 
जो दूखरे से मिल्ला हुआ है, अपने तत्व का नहीं। 

अब हम देखते हैं कि इस शरोर, इस स्थूल पिंड, का धर्म 
निजका प्रकाश नहीं है, न यह खर्यप्रकाश ही है भौरन इसे 
अपना ज्ञान हो द्वो सकता है। और यह दशा मन की 
भी है। इसे भी झात्मबोध नहीं है। क्यों नहीं ! इसका कारद 
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यही है कि मन के साथ भी हास झौर ब्ृद्धि लगी हुई है, वह 
भ कमी प्रव्ष और कभी निर्वज्ञ दोता रहता है क्योंकि इस पर 
बड़ा बहुत किसी ल किसी वस्तु का झौर सब वस्खुों का प्रभाव 
पढ़ता रहता है । झत: वह्द प्रकाश जो मन से हो कर निकलता 
है इसका अपना प्रकाश नहीं है। भ्रच्छा फिर वह है किसका ? 
यह उसीका प्रकाश दै जिसका धर्म ही प्रकाश है; भौर प्रकाश-घर्म 
होने ही के कारण जिसका नाश और उय नहीं है; जे न कमी 
बढ़ता ही है न घटता हो, .न प्रवक्ष होता है न निरवत, जो स्वयं 
अकाश है, प्रकाशस्वरूप दी दै। यदद हो नहीं सकता कि झात्मा का 
ज्ञान हो, किंतु आत्मा ख्वज्ञानस्वरूप औौर ज्ञान ही है। यह हो 
नहीं सकता कि परात्मा की सत्ता हो, किंतु आत्मा ख्यं सत्ता ही है। 
बहसंभव नहीं कि आत्मा को आनेद हो, अपितु खरय आत्मा झानंद 
ची है। उसके झतिरिक्त जो झानंद पाता है बह दूसरे के आनंद 
ही से स्वयं भरानंदित द्वोता है; जिसे ज्ञान होता है वष्द दूसरे के 
ज्ञान से ज्ञानी बनवा है; जिसमें सापेल सत्ता होती है वह फेबल 
अ्रतिबिंबित सत्ता मात्र है, जहाँ गुयय देख पड़ते हैं, बहाँ वे गुब 
केबल प्रतिविंब मात्र हैं, जो द्रव्य पर पढ़ते हैं; पर झात्मा में सत्ता, 
हान झौर झानंद गुयरूप नहीं हैं, वे उसके धरम हैं, वे झात्मा 
के खर्म हैं। 

अब झाप ल्लोग यह कहेंगे कि हम इसे यों ही मान कैसे लें ? 
इस यहक्यों माने कि ज्ञान, सत्ता और आनंद आत्मा के घर्म हैं 
और ये किसी दूसरे के धर्म नहीं हैं जो उसमें झा गए हैं ! इसपर 
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यह्द तर्क उठ सकता दै कि आत्मा में भी प्रकाश, आनंद और ज्ञान 
उसी प्रकार किसी और से धाए हैं जैसे शरीर का प्रकाश मन से 
आता है ? इस प्रकार के तर में यह दूपय है कि इसमें अनवस्या 
दोष झा जायगा, जाते जाते हम कहाँ ठहरेंगे ? ये कहाँ से भराए ! 
यदि हम किसो झौर से झाना बताते हैं तो फिर बही 
अन्न हमारे सामने भा जाता है और कहीं अंत नहीं होता। 
अत: झंत को हमें किसी न किसी स्वयंप्रकाश ठिकाने पर लगना 
पड़ेगा; शैर किसी न किसी को प्रकाशब्वरूप वा ख्वयंप्रकाश- 
मानला ही पड़ेगा; विवाद को अधिक न बढ़ा कर न्याय की शैली 
यही है कि हम वहीं ठहर जाँय जह्दाँ हमें ख॑प्रकाशता 
मिलती हे। और आगे बढ़ने का व्यथे प्रयास न करें। 

इम देखते हैं कि भुष्य में पहले तो यह बाह्य भावरण 
है जिसे इस स्थूज्ञ शरीर कइते हैं। फिर दूसरा सूइम शरोर है 
जिसमें मन, बुद्धि भौर अरददकार हैं। उसके परे मनुष्य को 
आत्मा है। हम देख चुके हैं कि स्थृज् शरीर के सारे शुय्य भौर 
शक्तियाँ मन से झाई हैं सौर मन वा सूक्ष्म शरोर में शक्ति 
और प्रकाश प्रात्मा से झराए हैं जे सबसे परे हैं । 

आत्मा के धर्म के विषय में अनेक प्रभ उढते हैँ । यदि 
आत्मा के स्वयंत्रकाश दाने से यह उपपत्ति निकाली जाय कि 
इसकी प्रथक्‌ सत्ता है औौर ज्ञान,सत्ता और झानंद इसके धर्म हैं, 
इससे उसका होना माना जाय तो इससे यह धाता है'कि आत्मा. 
की सृष्टि नहों हुई है, वह निल है। सयप्रकाश सत्ता, धन्य सतत 
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की निरवेक सत्ता, कभी अन्य सत्ता से उत्पन्न नहीं हे सकती। 
यह नित्य है, ऐसा कोई समय न था जब वह न रही हो, कारण 
बह है कि जब धात्मा हो नहीं थी तब काल कहाँ था ? काल 
वो झात्मा ही में है; जब भात्मा गपना बल्ल मन को देतो है 
और मन विचार में प्रवृत्त होता है तभी काल को उत्पत्ति होती 
है। जब झात्मा हो न थी तब विचार कहाँ: भर विचार के बिना 
काल कहाँ १ फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि झात्मा काल 
में है जब काल ख़य॑ भात्मा में है? न इसकी उत्पत्ति है, न 
बिनाश है, तो यह सभी अवस्थापरों में बनो रहती है। यह 
बीरे घीरे क्रमशः अभिव्यक्त होती रहती है और नीची दशा से 
डी दशा को प्राप्त होती जाती है। यह अपनी मद्दिमा को 
अकाशित करती जाती है और मन के द्वारा शरीर पर काम 
करती है; शरीर द्वारा बाह्य विषयों को प्हया करती है और उन 
को अपने बोध में लाती है। यह शरीर धारण करतो है भर 
शरीर से काम लेती है; भौर जब शरीर काम के येग्य नहीं रह 
जाता और निकम्मा दो जाता है तव यह दूसरा शरीर घारद 
करती है और इसी प्रकार करती जाती है। 

अब एक बढ़े मदस्व का प्रश्न उठता है। वह प्रअ झरात्मा के 
पुन: शरीर धारण करने का है जिसे झावागमन कहते हैं। कभी 
कभी ल्लोगों को इसे सुन कर भय लगत है । अंधविश्वास तथा प- 
पाल इतना प्रवत्न है कि विवेकी लोगों का भी यह विश्वास है कि 
वे शून्य से उत्पन्न हुए हैं, और फिर वे बड़ी युक्ति से इस कल्पना 


(२६३ ) 


को प्रमाणित करने की चेष्ठा करते हैं कि यणापि हुए तो हैं वे 
शूल्य से, पर रहेंगे सदा और शारबत । जिनकी उत्पत्ति शल्य से 
है इनका क्षय भी अवश्य शून्य ही में होगा । नतो झाप, न मैं, 
न और कोई जे यहाँ उपस्थित हैं शूल्य से हुए हैं मैर अंत को 
लय देंगते। इस खदा से हैं और रहेंगे, सूर्य के इधर या उधर 
कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी या हमारी खत्ता का नाश कर 
खकती हो या हमें शून्य बना सकती दो । यह झावागमन का सिद्धांव 
डराबना सिद्धांत नहीं है किंतु मतुष्य जाति के धार्मिक कल्याण 
के लिये पर्यंत डवयोगी सिद्धांत उहरता है । केवल यही न्याययुक् 
परियाम दै जिसपर समकदार मधुष्य पहुँच सकते हैं । यदि प्राप 
अविष्प में झनंत काजल तक रहना चाहते हैं तो यह परावश्यक है कि भाप 
भूतकाल् में अनादि काल से रहते आए हों; यह पल्यथा हो ही 
नहदं सकता । मैं कुछ ऐसी प्रापत्तियों का उत्तर देना चाहता हूँ 
जो इस सिद्धांत पर हुआ करी हैं। यद्यपि भाप लोगों में कितने 
उन्हें खलड़कपन की सी बातें कहेंगे पर फिर भी मैं उनका समाघान 
करना झावश्यक समभता हूँ। कारण यह है कि कमी कभी बढ़े 
बड़े बुद्धिमान लोग भी ऐसी लड़कपन की बातें करने पर 
ज्यव हो जाते हैं । किसी ने ठीक कहा है कि कोई ऐसी सूलता 
की बात न होगी जिसके पक्ष का समन तार्किकों ने न किया 
डो। पहली भझाषत्ति यही हैकि यदि पुन्जन्म है तो हमें 
मारे पूरवजन्म का समर क्यों नहीं रहता ? क्या हमें इस जन्म 
की सारी बीती बातों का स्मरथ रइता है ? पाप लोगों में कितने 





| 
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लोगों को अपने बचपल की बातों की सुधि आती है? मैं सम- | 
आता हूँ कि भाप ज्लोगों में किसी को अपने बहुत छुटपने की. 
बातों की सुधि न भ्राती होगी। झ्रब यदि झापकी स्ूतिह्ी | 
'पर झापकी सत्ता निभेर है तब तो बचपन में झापको सत्ता ही न | 
उद्दरी क्योंकि श्रापको उस ध्यवस्था की स्घृति नहीं है । यहकइना. | 
कि हमारी सत्ता केवल स्मृति ही के कारण है केबल प्रतरापमात | 
है। हमें पूवजत्म का स्मरण ही क्‍यों रहे? वह मस्तिष्क तो 
रहा नहीं, यह तो एक नया मस्तिष्क है। जोइस मस्तिष्क... 
में है बद्द पूर्व-जन्म-छव कर्मों का परिणाम है--पूर्वजन्म के. | 
कम के संस्कारों का समूह-मात्र, जिसे लेकर हमारा मन इस नए 
शरीर में झाया है। 
मैं जो यहाँ खड़ा हूँ घनादि काल से होते हुए पूर्व जन्मों का 
कार्य्य शरौर फलखूप हूँ, सुकामें अनंत काल के संस्कार भरे पढ़े 
हैं सौर इसको आवश्यकता ही क्या है कि सुके बीते हुए जन्मों 
का स्मरण ही हो ? जब कोई यह कहता है कि असुक महर्षि 
वा नयी ने सत्य का साक्षात्‌ करके कुछ कहा है तब प्राइुनिक 
लोग यही कह्दा करते हैं कि “वह सूख था', इसकी बातें ठोक नहीं 
ीं, पर उनके स्थान पर नाम दत्त दे। और कड्टो कि यह हक्सले 
था टेंडल ने कह्दा दै तब वे कहते हैंकि बह भरवश्य ठीक है, उसे 
अट निर्विवाद मान ही लेते हैं । प्राचीन अंधविश्वास के स्थान में 
अप उनमें आधुनिक अंधविश्वास झा गया है। धर्म के पुराने 
पोषों के स्थान पर नए वैज्ञानिक पोपों को गद्दो पर बैठा दिया है। 
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अतः हम देखते हैं कि यह आपत्ति कि हम को पूर्वजन्म का 
समस्या नहीं रहता असंगत दै और यहो एक प्रबल 
>आापत्ति है जे। इस सिद्धांत पर की जाती है। यद्यपि हम यह 
दिखला चुके हैं कि इस सिद्धांत की सत्यता के दिये यह आब- 
यक नहीं है कि पूर्वजन्म का स्मरण हे ही, पर फिर भी हम 
कद सकते हैं कि ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे यह 
प्रमाणित होता है कि यद्द र्टृति हो।ने कृगतों है और हम सबको 
थूबे जन्मों का समर्थ दस जन्म में हे। जायगा जब हम युक्त दो 
जायेंगे । तभी भ्रापको यह जान पड़ेगा कि यह संसार खपत 
है; तभी आपको अपनी श्रात्मा कौ झाल्मा में यह साज्ात्कार 
दो जायगा कि भाप नद हैं और यह संसार रंगमूमि है; 
सभी आप में मेष की सी गरज के साथ अ्संगता के भाव का वदय 
देगा; तमी सुख की सारी रष्णा, इस जीवन और संसार के सारे 
राग सदा के लिये छूट जायेंगे; तब प्ापको स्पष्ट देखाई पड़ेगा 
'कि यह संसार आपके लिये कितनी थार बन विगढ़ चुका है और 
कितनी बार आपका माता, पिता, पुत्र, पुत्री, खो, पुरुष, इषट, मित्र 
अन, बल्न के साथ संयोग हो चुका है। वे झाए और गए। 
'किकनी बार झाप इस भव्सागर की लहरों के शिखर पर 
आए हैं और कितनी बार नैराश्य की गदराई में पहुँच चुके हैं। 
फिर जब आपको इन सब बातों का स्मरय हे जायगा तब झाप 
सहाघुरुष बन कर खड़े धरे और जब संसार में भापको कोई कष्ट 
'बड़ेगा उब उसे देख कर हंसेंगे। इस समय झाप कह सकेंगे कि 
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सत्य, मैं तेरी परबाह नहीं करता, तू. मेरा कर दो क्या सकती 
है ! यद्दी सब की अवस्था होगी। 

क्या ध्रावागमन के पक्ष में कोई युक्ति भार न्यायसंगत प्रमाकः 
भी हैं ! ह्रभी तक ते इम विरुद्ध पक्त का खंडन करते झाए हैं और 
इमने सिद्ध किया है कि विपक्ष की उपपत्तियाँ जे इसके खंडन में. | 
दी जाती हैं कैसी असंगत हैं । प्रय हम मंडन का पक्ष उठाते हैं । 
इसके पत्ष में प्रमाथ भी हैं औरवे बड़े प्रवकष प्रमाय हैं। हम देखते 
हैं एक मलुष्य की सम में दूसरे मतुष्य की समक से कितना अंतर 
है, एक इसी बात को चट समझ जाता है, दूसरा बारवार सम- 
आने से भी नहीं समझता, इस भेद का समाधान धावागमन के 
सिद्धांत के भ्रतिरिक्त दूसरी बात से यथार्थ हा ही नहों सकवा 
है। पहले इमें उस क्रम का विचार करने की आवश्यकता 
है जिसके अुसार बोध प्राप्त दाता है, ज्ञान की उपलब्धि होती 
है। मान लीजिए कि मैं सड़क या गली में निकज्ा कर वहाँ 
मैंने एक कुत्ता देखा | शुके इसका क्षान कैसे होता है कि यह 
कुत्ता ही है ! मैं भपने अजुभव को मन के पास भेज देता हूँ, 
मेरे मन में पूर्व के सब भलुभूत विषयों का यथाक्रम वर्गावुसार 
संचय रहता है। ज्यां दी कोई नई उपलब्धि द्वेती है मैं उसे 
लेकर पुराने बर्गीकरणों से भिल्षाता हैं, जब मुके बनमें कोई 
वैसा ही संचित संस्कार मिल जाता है मैं उसे उसी वर्ग 
में रुख देता हूँ, भौर सुके उसका निश्चय द्वो जाता है। मैं इसे 
कुत्ता इस कारथ समझ लेता हैँ कि यह पूर्व के संचित झन्‍्य 
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कटूप संस्कारों से मिलता जुल्वा है। यदि सुके वहाँ उसके 
समान धर्मो कोई पन्य संचित संस्कार नहीं मिलते हैं तो 
झुछे निश्वव नहीं दोता । जब इमें कोई संचित समान पर्मा 
संस्कार नहीं मिक्तता और निश्चय नहीं द्ोता है तब मन की 
इस वृत्ति को भज्ञान वा अवोघ कहते हैं, पर जब हमें और 
सघर्म संस्कार मिल जाते हैं भौरर निश्चय दो जाता है तब बस 
बृत्ति का नाम झ्ञान होता है। जब एक सेव गिरा तो देखने- 
वाले में अ्रनिश्चय बृत्ति हुई, पर ज्योंही उसे धीरे धारे अपने 
संचित संस्कारों में उस का समान धर्मी वर्ग मिल्ल गया इसमें 
लिक्य की भ्रत्ति आगई । कब उन ल्लोगों ने इसका कौन सा वर्ग 
बनाया? यह कि सब सेव गिरते हैं, इस बगे का नाम 'गुरतए 
था 'गुरुत्वाकर्षण! नियम रख लिया।यों हम देखते हैं कि 
बिला पूर्व संचित अलुभवों के समूह के नया अलुभव पसंमव 
है। जाता है। कारश्ष यह कि जहाँ संचित संस्कार का निर्तात भाव 
है बहाँ नए संस्कार का मिलान किसके साथ द्षो। झतएव यदि 
जैसा कि योरोप के कुछ दारोनिक ल्शश समभते हैं, बच्चा 
संसार में बिना किसी पूर्व संस्कार के जन्म लेवा है जिसे 
कहते हैं कि कोरा कागजु या कोरी तखूती लेकर जन्म लेता है, 
वो ऐसे बच्चे को कुछ भी ज्ञाल-शक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि 
उसके भौतर तो कुछ संस्कार हैं हो नहीं, वह नए अलुभवों को 
किससे मिल्ाबेगा | हम यह भी देखते हैं कि क्ानोपख्तव्चि की शक्ति 
मनन मिन्न सुष्यों में विभिन्न हुमा करती है, इससे स्पष्ट प्रगट होता. 
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है कि सब भपना अ्त्नय झलग ज्ञानभांडार लेकर जन्म लेते हैं। 
ज्ञान के प्राप्त करने का मार्ग एक ही है और वह प्रजुभव है, इसके 
अतिरिक्त दूसरा ज्ञान का मार्ग ही नहीं है। यदि इमारे पास इस 
जन्म का अडुभव नहीं है तो किसी और जन्म का बदुभव 
सही । हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है ? यह भय पएकदेशी नहीं 
है, ख्वब्यापक है । युर्गी का बच्चा शमी प्रंडे से बाहर 
निकला है, चील इसपर ऋपटी और बेचारा डर से अपनी 
माता के पास भागता है। इसका एक पुराना समाधान है। 
मैं तो उसे समाषान के नाम का गौरव देना नहों चाइता। 
सहज ज्ञान वा नैसर्मिक बुद्धि के नाम से इसका समावान 
किया जाता है । भला यह तो बतल्लाइए कि उस बेचारे 
को श्रभी अंडे से निकले कुछ देर भीन हुई वह मरने 
से क्यों डरा १ अच्छा यह कहिए कि सुर्गी बतक्न के झंडे 
को सेकर फोड़े और उससे बतख का बच्चा निकला हैते। 
ज्यों दी बह पानी के पास जाता है तो वह उसमें कूद कर तैरने 
कैसे लगता है ? बह ते। कभी तैरा नहीं था और न इसने किसी 
को तैरते ही देखा था । छोग इसे 'सहज ज्ञान” कहते हैं । देखने 
में तो। यह बड़ा सा नाम है पर इससे काम कुछ नहीं चलता। 
तनिक सहज ज्ञान की लीला तो देखिए । बच्चा पियाने बजाना आरंभ 
करता है। पहले तो उसे एक एक पर्दे पर ध्यानपूर्वक दवाथ लगा 
कर बजाना पढ़ता है और इस प्रकार महीनों क्या, वर्षों अभ्यास 
करने पर बिना विचारे भी उसका हाथ पर्दे पर ठोक ही पड़ेगा 
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चैरबह बिना ध्यान दिए भी उसे बजा सकेगा। जे काम वह पहले 
जान बूफ़ कर करता था शव उसे वैसा करना नहीं पढ़ता, सइज 
सा हो। गया, बुद्धि पर ज़ोर देने की धरावश्यकता न रही, इच्छा पर 
बत नहीं लगाना पड़ता । यह प्रमाण भ्रभी पूरा नहीं हुआ, 
आा तो रह गया । सारे काम जे सहज ही बिना प्रयत्र के 
होते हैं बे भी इच्छा के वशीभूत किए जा सकते हैं| शरीर की नस 
नस बश में क्ञाई जा सकती है। यह सभी आनते हैं।झब 
इतने दूने चकर पर प्रमाय पूरा हुआ भर्थात्‌ जिसे हम भव 
सहज ज्ञान कददते हैं वह ज्ञानपूर्वक क्रिया का संकोच या रूपांवर 
मात्र है; अतः यदि इसी न्याय को सृष्टि मात्र पर छगाया जाय, 
यदि प्रकृति में विषमता नहीं दै, तब तो यद सिद्ध द्वोता है कि 
छोटे छोटे जंतुओं से लेकर महुष्य तक में जो 'सहज ज्ञान! दै 
बह केवल इच्छा का पक विकार मात्र है। 

अब उस नियम को लगाने से जिसका हम स्यूल्र जगत के 
व्याख्यान में वर्शन कर चुके हैं, अर्थात्‌ झारोह के पूर्व 
अवरेह और अबरोदद के पूर्व झारोह रहा करता है, हमें वो यह 
जान पढ़ता दै कि सहज ज्ञान बुद्धि या विवेक का.केबल झवरोह 
खबरूपमात्र दै। सलुष्यों और पश्ें में जिसे हम सहज ज्ञान 
कहते हैं वह केवल ज्ञानपूर्वक क्रिया का एक विकार, संकोच या भरव- 
रोह मात्र है और ज्ञानपूर्वक क्रिया का द्वाना अदुभव बिना असंभव 
है। झलुभव से बह ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह कान अब तक है। 
सुर्गी के बच्चे में सत्यु का भय, बतसू के बच्चे में ताज्ञाव देख कर 
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बसमें तैरने के लिये कूदना और मनुष्यों में जो बिना ज्ञान के 
क्रियाएँ देखी जाती हैं, जे सब सइज ज्ञान से उत्पन्न कहलाती हैं 
उसी पूर्वाचुभव की परिशाममात्र हैं। यहाँ तक तो हम झानंद से 
भा गए और आधुनिक विज्ञान भी यहाँ तक हमारे साथ साथ 
आया। झब यहाँ एक कठिनाई का सामना पड़ता है। आधु- 
'लिक वैज्ञानिक भी भ्रब ऋषियों के मत को फिर मानने छगे 
और जहाँ वे सुपव पर लौट झाए हैं बहाँ दोनों के मत 
एक हैं ।बे इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक 
अनुष्य और प्रत्येक जंतु श्रनुभव का भंडार लिए उत्पन्न होता 
है और उसके सारे मानसिक व्यापार उसी पूर्वालुभव के 
परिशाम है। पर यहाँ झाकर बे यह पूछने खगते हैं कि यह 
कहने में क्‍या लाभ है कि अलुभव आत्मा वा जीवात्मा ही का 
है ! यह क्यें नहीं कहा जाय कि वह शरीर का, केवल शरीर 
ही का, अलुभव है अन्य का नहीं ! उसे पैत्रिक संक्रमण क्‍यों 
नहीं मानते, यह कोई नहों कहता कि देह देह में ही बंश- 
'करंपरा में चला झाया है? यहो अंतिम प्रश्न है कि यह 
क्यों नहीं कहा जाय कि सारा झजुभव जिसे लेकर हम उलपघन्न 
होते हैं हमारे पूरवजें| के अलुभवों का परिणाम खरूप कार्य्य 
मात्र है ? छोटे एकेंद्रिय जंतु से लेकर ऊँचे से ऊँचे मलुष्य तक 
का झलुभव इसमें सेचित है, पर यह पिता पितामह झादि से 
संक्रमण द्वारा एक के शरीर से दूसरे के शरीर में होता हुआ 
इम तक हा है ऐसा मानने में कठिनाई कहाँ पढ़ेगो ? बात 
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जो बहुत ही भच्छी है और इम भी इस पैत्रिक संक्रमण को 
किसी न किसी प्ंश में स्वीकार किए लेते हैं। पर कहाँ तक ! 
जहाँ तक कि इसका काम शरौर के खिये खामग्रो संपादन करने 
का है। हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा अपने को इस योग्य 
अना छेते हैं कि भ्रयुक जन्म में भरयुक प्रकार का शरीर हमें 
मिले और ऐसे शरीर के लिये उपयुक्त सामग्री माता पिता के 
शरीर ही से धाती दै जे अपने को इस योग्य बना चुके हैं 
कि झमुक झआात्मा उनके यहाँ संतान रूप में जन्म प्रहया करे । 

वैज्िक संक्रमण का सिद्धांत सीधा सादा जान पढ़ता है किंतु 
इसमें यह झ्राश्म्यकारक सिद्धांत बिना सोचे विचारे माल लिया 
गया है कि मानसिक अलुभव का संस्कार भौतिक देह पर रक्‍्खां 
रह सकता है, मानसिक भलुभव भौतिक रूप में पपना संकेत 
बना क्षेता है । जब मैं भाप को देखता हूँ तय मेरे शलत:करण 
में एक छद्दर उठती है। लद्दर विल्लीन हो जाती है पर सूक्ष्म 
रूप से उसका संस्कार वा उल्लेख बना रहता है।हम मान सकते 
हैं कि भौतिक इल्छेख वा संस्कार शरीर में रह जाय । पर इसमें 
अमाण क्‍या है कि इस यद भी मान लें कि मातसिक संस्कार 
का उस्लेख भी शरीर ही में रह सकता है, क्योंकि हम यह भी तो 
देखते हैं कि शरीर छिल्न भिन्न हो जाता है। फिर उसे जन्मांतर 
शक कौन ले जाता है? इम यह भी मान लें कि यदि बह 
संभव दो कि सारे के सारे मानसिक उस्चेल शरीर में बने ही रहें, 
और झादि पुरुष से छषेकर मेरे पिता तक के सारे संस्कार वा 
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जेख मेरे पिता के शरीर में थे तो भी यद बतलाइए कि वे सुक 
तक झाए वो कैसे झाए ? क्या जीवनतत्व के कोश पर्घात्‌ वीरयाण: 
के द्वारा पर यह दो कैसे सकता है? बाप का सारा 
शरीर सो बच्चे में भाता नहीं है। इसके झतिरिक्त एक हो 
माता पिता के झनेक संतान होती हैं; ते इस पैत्रिक से्मण 
के सिद्धांव के झजुसार जिसमें सैस्कत और संस्कार एक ही 
( अर्थात्‌ सैतिक वा प्राकृतिक ) ठहर्वे हैँ यददी परि- 
शाम निकलता है कि प्रत्येक संतान के जन्म के साथ माता 
पिता के संस्कारों का एक एक झेश छय होता जाता है। 
चदि कहीं माता पिता के सारे संस्कार संतान में आयाते हों तब तो 
बहज्ञो ही संतान की उत्पशि दोने पर उनका मन संस्कारशूल्य- 
राह जायगा। 

फिर यदि जीवनतस्व के कोश में सदा के संस्कार 
जिनका कुछ झ्त नहीं, समाविष्ट हैं. तो ग्रह बतल्ाइए 
कि वे कहाँ समाविष्ट हैं और कैसे समाविष्ट हैं ! यह 
पक्ष झत्यंठ असंभव है और जब तक भौतिक विज्ञान- 
बेचा लोग यद न सिद्ध कर दे' कि उस कोए्श में वे संस्कार 
कहाँ रहते हैं और फैसे रहते हैं सैर यदट न बतत्ता दें किइस 
कथन से कि सानसिक संस्कार भौतिक कोश में प्रसुप्त दशा में 
रहते हैं उनका अरभिप्राय क्या है इनका पत्त कभी बिना प्रमाण 
क माननीय नहीं दे! सकता ।झब यहाँ तक तो स्पष्ट दै कि 
यह संस्कार मन में रहता है, मन जन्म जन्मांतर प्रहण करता 
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रहता है मर अपने दिये जो सामग्री उसे उपयुक्त जान पढ़ती 
है इसे काम में ल्ञाता है। यह भी सिद्ध हुआ किजे 
सन अपने को विशेष प्रकार के शरीर को धारया करने के 
वोफ़्य बना चुका दै वह्द तब तक प्रतीक्षा करता रहता है जब तक 
कि उसे उपयुक्त सामग्रो नहीं मिलती है। यहाँ तक तो इम 
समम्क गए । भय झागे सिद्धांत यह है कि पैतिक संकमय वहीं 
तक है जहाँ तक कि जीवात्मा के लिये द्रव्य वा सामपरो के 
संपादन करने का संबंध है । पर जीवात्मा एक शरीर से दूसरे 
शरीर में जाता और अपने लिये नए नए शरीर बनाता रहता 
है झौर हमारे प्रत्येक विचार और कर्म जिन्हें हम करते रहते 
हैं पुनः ब्लन्न दोने और नया रूप धारण करने के किये सूक्म 
रूप से संचित और तैयार रहते हैं । जब मैं प्रापकी पश्रोर देखता 
हैं तब मेरे मन में एक लददर खठती है। बह लहर बैठ जाती है, 
सुझम से सूम देती जाती है, पर नष्ट नहीं होती। वह बनी 
रहती है कि स्वृति के रूप में पुनः लददर ही की तरह उठ सके । 
अत: सारे संस्कार मेरे अंत:करण में बने रहते हैं कौर जब मैं मर 
जाता हूँ तो उनके फल्ल का प्रभाव सु पर बना रहता है। मान 
ज्लीजिए कि यहाँ पक गेंद है बौर हम लोग अपने हाथों में हचौड़ा 
लिए उस गेंद पर थारों ओर से चोटे सार रहे हैं। गेंद कोठरी 
भर में एक ओर से दूसरी झे।र चेटें के मारे फिर रहा है पर ज्यों 
ही वह द्वार पर पहुँचता है बद्द कट बाहर निकल हो जाता है। 
बह अपने साथ क्‍या लेकर जाता है ? उन्हीं चेटों का फल्त। 
कर 
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बह्दी उसे जाने की दिशा बतलाता है । झतः जीवात्मा 
को शरीर के नाश दोले पर ले कौन जाता है! उसके सारे 
कायिक और मानसिक कर्मो के फल हो ले जाते हैं। यदि कर्मों 
का फल यह दाता है कि वह और प्रजुभव प्राप्त करने के लिये 
जया शरीर धारण करे तो बह उन माता पिता के पास जायगा 
जे ब्सके लिये उपयुक्त शरीर के बनाने की सामग्री देने के लिये 
तैयार बैठे हैं । इस प्रकार वह एक शरीर से दूसरे शरीर में, कमी 
स्वर्ग में कभी प्रण्वी पर, झाता जाता रहेगा; कभी मलुध्य योनि 
में जायगा, कभी पशु की योनि में | इस प्रकार वह आवागमन 
के चक्र में फिरता रहेगा जब तक कि उसे पूर्ण आुभव प्राप्त नहों 
हो। जायगा और चक्र पूरा न हो जायगा । तब उसे अपने स्वरूप 
का बेध हो जायगा और वह यह जान जायगा कि मैं क्या हूँ, 
उसकी विद्या जाती रहेगी, उसकी शक्तियाँ अभिव्यक्त हो 
जायेंगी, वह भ्ाप्त बन जायगा, तब फिर इसे झागे को 
औतिक शरीरों के द्वारा कर्म करने की झ्रावश्यकता नहीं रह 
जाती है भर न उसे सूक्म वा मानसिक शरीर ही के 
द्वारा काम करने की अ्रावश्यकता रहती है। वह्द अपने प्रकाश 
से प्रकाशमान और युक्त दो जाता है, न फिर उसे जन्म लेना 
रह जाता है, न मरना। 

अब हम इसके विशेष विवरण में उ्ठकना नहीं चाहते। 
केबल झापके सामने भावागमन के सिद्धांत के संबंध में 
एक और बात कहना चाहते हैं। इस सिद्धांत से ही श्रात्मा वा 
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जीवात्मा का सुक्तसवभाव होना पाया जाता है । यहा एक ऐसा 
सिद्धांत है जे मलुष्य जाति की सब चरुटियों का दोष दूसरे के सिर 
'पर नहीं मढ़ता, जो सलुष्य जाति का सामान्य हेल्वाभास है। हम 
अपने दोषों पर दृष्टिपात नहीं करते हैं; झ्खे' भपने के नहीं 
देखतों, दूसरों की झ्ँखों को देखा करती हैं। मलुष्य अपने 
दोषों को देखने में बड़े शियिल होते हैं, जब तक हमें कोई दूसरा 
जिस के सिर हम अपने ्वोषों को मढ़ते रहें मिलता जाता है, 
तब तक हम भपने को दोषी कमी नहीं ठहराते । मध्य प्राय: 

अपने दोपे| को दूसरे मलुष्वों पर लगाया करते हैं भर जब और 
कोई नहीं मिल्तता तो ईश्वर ही सही, या नया भूत खड़ा कर 
लिया कि भाग्य है, नियति है; उसी को कोसा करते हैं। पर 
भआाष्य कहाँ है और क्या है ? हम जो बोते हैं वद्दो काटते 
हैं। हम अपने भाग्य के माप विधाता हैं। किसी और का 
इसमें दोष क्या है, खुति है तो हमारी, निंदा दै तो हमारी । 
बाद चल रहो है, जिन नावों पर पाक्त चढ़ा है बादुबल से अपले 
मार्ग पर जाती हैं, जिन पर पाल नहीं है वे पढ़ी भींका करती 
हैं। इसमेंवायु का क्या दोष है ? क्या यह उस करुणामय परम 
पिला का दोष है, जिसकी करुषा को वादु निरंतर दिन रात चलन 
रही है, जिसकी दया का कहीं झंत ही नहीं है। इसमें उसका 
क्या दोष है कि कोई सुखी है और कोई दुखी ? अपने भाग्य 
के विधाता हम ही हैं । इसका सूर्य जैसे नि के लिये 
श्रकाश करता है बैसे ही प्रवक्ञ के लिये। उसकी वायु पापी 
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और पुण्यात्मा देने के लिये समान चलती है। वह सबका 
खामी, सबका पिता, दयामय, पक्षपाठशुल्य है। क्‍या 
आप समभते हैं. कि वह कठणामय जगदीश्वर इमारे जीवन की 
उच्छ तुच्छ बातों के उसी दृष्टि से देखता दै जैसे हम लोग देखा 
करते हैं  यद ईश्वर के विषय में क्या झोछा भाव है? इस ते। 
हस्त हैं, दिन राव जन्म-मरण के मगड़े मे पड़े हैं और अपनी 
मूखवा से यह समता करते हैं कि ईरवर भी हमारे मागढ़ों को 
देसा दी समभता है। वह भली प्रकार जानता है कि कुकुरमौंमो 
कया है। हमारा उस पर दोष छगाना और उसे पाप-पुण्य का फल 
देनेवाल्ला बनाना इमारी मूर्खता दै। वह न किसी को दंड देता 
है और न फल देता है। उसकी धनत करुणा का द्वार सब के लिये 
सदा सब जगह निरंतर खुला है, यह हमारा झरमेद और अचूक 
काम है कि उससे जैसा चाहें काम लें, जैसा चाहें उसका बप- 
योग करें । न किसी मलुष्य को देव दे, न ईश्वर को दोष दे।, 
और ल किसी और को दोष दे।। जब आप दुख में पड़ो ते अपने 
को दोष दो और अच्छा होने की चेश करो । 

इस समश्या का यही समाधान है। जे लोग दूसरों को देष 
देते हैं--चैर दुःख की बात है क्रि ऐसे. लोगों की संख्या दिन 
दिल बढ़ती जा रही है--वे प्रायः दुखी हैं। वे कूडमगूज़ सम- 
ले नहीं और अपनी मूर्खता से ऐसी पझबस्था में फेंसे हैं। वे 
दूसरों को ते। देष लाते हैं, पर इससे उलका सुधार नहीं देता । 
इससे उनका काम किसी प्रकार न निकल्लेगा । दूसरों पर दोष 
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लगाते क्वगाते वे अधिक निर्वल डोते जाते हैं। झतः अपने 
होणों को दूसरों के सिर मढ़ना छोड़ो, अपने दैंरं के बल खड़े हो 
और सारा भार अपले कं पर सम्हाज्े । कहे कि ये दुःख जिन्हे 
इम सह रहे हैं इमारे हो कर्मों के फल हैं और इसौसे यह 
सिद्ध दवोता है कि इस दी उन्हें मेट भी सकते हैं। जिसे इमने 
बनाया ब्सको बियाढ़ेंगे भी हम हो, जिसे दूसरे ने बनाया है हम 
उसको हाथ भी नहीं छगा सकते । अत: उठा, साहस करो और 
उड़ बने । सारा भार अपने ऊपर उठा लो और सममे कि भाप 
डी झपने भाग्य के विधाता हैं। सारा बल और सद्दायता जिसकी 
आपको आवश्यकता है झाप में द्वी है। झतः झपना भविष्य 
बनाझे।। बीती को बिसार दो । झगे को तो देखे, अनंत भवि- 
व्यत झापके सामने है। चेत करो कि झापके सारे मानसिक, 
आाचिक.और कायिक कर्म संचित होते रहते हैं, आप के दुष्कर्म 
आप पर व्याप्र के समान ऋपटने को उद्यत हैं, पर साथ ही यह 
भऔ झाशा रखे और थैस्ये घरो कि आपके शुभ विचार 
और कर्म लाखों देवताओं का बल धारण करके प्रापको रेंक्षा 
के लिये सदा तैयार हैं और सदा तैयार रहेंगे। 





(१३ ) अम्तत्व। 
ऐसा कौन प्रश्न है जो सब से अ्रधिक धार इस संसार में 
यूद्ा जा चुका है, ऐसा कैन सा विचार है जिसने मजुष्ये का 
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इस जगत्‌ में उसका समाधान पाने के लिये खोज करने को 
सब से अधिक प्रदत्त होने में उसतेजित किया है, कौन खा प्रश्न 
अलुष्यों. को सबसे अ्रधिक प्रिय चार हितकर है, कौन सा 
प्रश्न इमारी सत्ता से इतना घनिष्ठ संबंध रखता है कि 
इस से कमी छूट नहीं सकता ९ वह प्रश्न यही है कि क्या 
मलुष्य की झ्ात्मा ध्सर है ? कवि और महर्षि, पुरोहित और 
वैशम्बर सब का ध्यान इस पर गया है, बड़े बड़े राजा महा- 
राजों ने इसपर विचार किया है और गल्लौ गली में भीख माँगने 
बालों ने इसका खपत देखा है । बड़े बड़े महात्मा लोगों ने इसे 
हाथ में लिया है और पापी से पापी तक ने इसके लिये इच्छा को 
है । इस विषय के साथ मनुष्यों का ध्रजुराग उचट नहीं गया दै और 
न जबतक मलुष्यों की प्रकृति वनी है वह उचटेगा। इस संसार 
के मिन्र भिन्न लोगों ने इसका मिन्न भिन्न उत्तर दिया है । इतिहास 
के प्रत्येक युग में इजारों इसपर विचार करने से विरक्त हो चुके, 
छोड़ कर भाग चुके, पर यह प्रश्न ल्यों का त्यों अब तक बना 
हुआ है। प्रायः हम अपने संसारी भगड़ों और अमेलों में पड़ 
कर इसे भूले रहते हैं पर ज्यों हो कोई हमारा इष्ट, मित्र, हिल, 
संबंधी मरता है त्यों ही इस संसार की सारी बातें चण भर के सिये 
आूं जाती हैं और हमारी श्ंत्मा में बडी पुराता प्रभ 
डठ खड़ा द्वोता है कि इसके पीछे क्या द्वोता है ? जीवात्मा 
क्या हो जाती है ? जे कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वह पलुभव- 
जन्य है; बिना झलुभव के तो ज्ञान द्वोता हो नहा। धसारे सारे 
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तकीं का झ्ाधार अतुभूत विषयों का साधम्ये है श्रौर हमारा 
सारा ज्ञाल केवल्ल एकोभूत अलुभवमात्र ही है। हमें अपने 
चारों झोर देखने से क्या दिखाई पड़ता दै ? लगातार परिवर्तन । 
वैधा बीज से उत्पन्न द्वोता दै और फिर वद्दी बीजबढ़ कर वैधा 
हो। जाता है; वैधा बढ़कर वक्त बनता है और चकर पूरा करके फिर 
बीज दल जाता है । पशु उत्पन्न द्वोता है, कुछ दिन जीता दै और 
मर जाता है, इसका चक पूरा हो जाता है । इसी प्रकार मलुष्य 
भओ अपना चक्र पूरा करता है । पर्वत धीरे धोरे बिसता जाता है, 
नदियाँ सूखती जाती हैं, मेष समुद्र से उठता दे और अत को 
पानी के रूप में समुद्र में ही लौट जाता है। सत्र चक्र पूरा दो 
रहा है, जनम, वृद्धि, उपचय और चय ठोक गथित के क्रम के 
अलुसार, एक के बनंतर एक झाया करते हैं । यद हमारा निद्य का 
अखुभव है। इस सब में, इस समस्त समूह में जिसे हम जीवन 
कहते हैं, करोड़ों प्राकृतियों और रूपों में, करोड़ों मिन्नमिन्न 
प्रकारों में, झद से लेकर झाध्यात्मिक पुरुष तक सब की झेट 
में हमें एक साम्य देखाई पढ़ता है जिसे हम एकत्व कहते हैं । इस 
नित्य देखते जाते हैं कि भेद की दीवाल जिससे एक दूसरे से मिन्‍न 
अ्रतीत द्वोता था, मिटती जा रद्दी है, झराधुनिक विज्ञान में प्रकृति वा 
जड़ झचेतन एक मूल प्रकृति निम्रित द्वोती जा रद्दी है जो मिन्‍न 
मिन्न प्रकार से नाना रूपों में अमिन्‍यक्त होती सिद्ध होती है। यही 
प्रकृति एक जीवन है जे सब अ्रभिव्यक्तियों में एक अर्खढ 
उइंखज्ञा की तरह चल्ला गया है, नानारूप इसकी न्यारी न्‍्यारी 
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कड़ियाँ हैं, कड़ो के पीछे कड़ो धनेतता तक चल्ली गई है किंतु कड़ियाँ 
सब एक ही रखता की हैं। इसका हम लोग विकाशवा आरोह 
कहते हैं। यद्द बड़ा पुराना विचार है, इतना पुराना जितना 
कि मलुष्यसमाज है, पतर केवल इतनाहो है कि ज्यों 
ज्यों मलुष्य ज्ञान में उन्नति करता जाता हैं यदद निद्य चूतन रूप 
धारण करता जाता है। पर इसमें एक बात रह गई दै जिसे 
आगे के कोगें ने तो समा था पर जे आधुनिक समय के 
लोगों के ध्यान में झमी तक स्पष्ट नहीं भाई है और वह क्व- 
ोह दै। बाज से इच झ्ोता है, बाल के कथ से इच नहों 
इल्पन्‍न दो जांता । पिता पुत्र होता है, मिट्टी का डल्ा लड़का 
नहीं हो जाता । प्रश्न यह है कि यह आारोह किससे द्वोता है? 
बोज क्‍या था ! वह वद्दी था जो ब्रक्ष है, भावी इच्त की सारी 
संभावनाएं डसी बीज में निहत थीं। होनेवाले मनुष्य को सारी 
संभावनाएं छोटे बच्चे में रहती हैं; भविष्य जीवन कौ सारी 
संभावनाएं बीज-कोश में तिरोह्ठित रहती हैं । यह बही है 
जिसे भारतवर्ष के प्राचीन दाशंनिकों ले अबरोह्ठ का नाम 
दे रखा था । हम देखते हैं कि प्रत्येक झारोह के पहले 
अबरोह् लगा रहता ै। कोई बस्तु जे पहले कहीं पर नहीं 
राइती है वहाँ से फूट कर नहीं मिकल्त सकती । यहाँ हमें 
आधुनिक विज्ञान सद्दायक होता है । भापका गछषित कौ 
उपपत्तियों से विदित है कि उस शक्ति की मात्रा जे सारे विश्व सें 
सत्र व्याप्त हे रही है सदा समान रहती है। झाप विश्व में से 


(२५१ ) 
'घक अश्ुभर द्स्य और रत्तो भर शक्ति कम नहीं कर सकते, 
जल झाष विश्व में एक अस् भर द्रव्य और रत्ती भर शक्ति मधिक 
कर सकते हैं । इस प्रकार सिद्ध है कि शूत्य से ते झारोह होगा 
नहीं । फिर बह द्वोता दै कहाँ से १ पूर्व के भवरोह ही से । 
बच्चा मनुष्य दी का संकुचित रूप है और भतुष्य इसोका 
विकसित रूप है। बीज बृत्त का सूच्मरूप है श्रौर इच बीज 
का स्थूलरूप । जीवन की सारी संभावनाएं उसके कारण वा 
चीज में रहती हैं। अब कुछ यह विषय स्पष्ट होता है। इसके 
साथ जीवन के सततप्रवाह के भाव को लगा दीजिए । छुद् से 
चुद एकेंद्रिय जंतु से लेकर उच्च से उच्च झ्ाप्त मलुष्य तक मिछकर 
सब एक ही जीवन दै। जिस प्रकार हमारे एक ही जन्म में 
अभिव्यक्ति की झलेक मिन्‍न भिन्‍न भबस्थाएँ होती हैं, वही 
शकेंद्रिय जंतु बढ़ कर बचा हो जाता है, फिर कुमार, युवा, 
अद्ध होता है, इसी प्रकार उसी प्रोटोप्लाज़्म वा पकेंद्रिय जंतु से 
आ्राप्त पुरुष तक एक लौवन पूरा होता है और एक जंजीर पूरी 
्ोती है। इसे विकास कहते हैं पर हम देख चुके हैं कि प्रत्येक 
विकास के साथ संकोच वा अवरोह लगा रहता है। इस जीवन 
“की समष्टि प्रोटोप्टाइम वा एकेंद्रिय जंतु से आरंभ होती है शैर 
क्रमश: व्यक्त होते छोते धराप्त पुरुष में, जिसे ईश्वरावतार कहते 
हैं संत को पहुँचती है सैर यह सारी ?ंखक्ता मि़् कर एक पूरा 
जीवन बनवा है। यह सारी झमिव्यक्तियाँ सेकुचित हे। कर इसी 
सुक्मरूप में समाविष्ट रही दोंगी जिसे इस प्रोटोप्टाउम वा एसेंद्रिय 


( घर ) 

जंदुकहते हैं। यह समूचा जीवन, भर्घात बहदी ईश्वर, उसमें गुप्त- 
रूप से सस्निविष्ट वा शरं्ताईत था और उसमें से अपने को धीरे 
'ीरे व्यक्त करता हुआ प्रगट हुआ । उसकी यह अभिव्यक्ति इतनी 
धोमी थी कि इसका झलुभव बढ़ो कठिनता से द्लो सकता था। 
सर्वोच्च अभिव्यक्ति पहले तो बोज ही में बहुत हो सूर्म 
रूप से रद्द होगी; अतः यह सारी छड़ी, या हलला इसी सृष्टि 
के जोबन का, जे चारों झेर प्रगट हो रह दै, एक संकुचित 
रूप वा अवरोह अवश्य है। यह वही चेवनता को समष्टि है 
जो एकेंट्रिय जंतु से ेकर झाप्त पुरुष तक घोरे घोरे अपने को 
अगट कर रही है वा विकसित हो रही है। यह बढ़ती नहीं, 
केबल शपने हाथ पैर फैज्ञातों है। झपने मन से बढ़ने के सारे 
भावों को निकाल दीजिए । बढ़ने का साधारण अमिप्राय यही है कि 
कुछ बाहर से लेकर जमा करना या बाह्य पद से कुछ बढ़ना। 
इससे इस सत्य में बाधा पढ़ेगी कि जो नित्य सत्ता खब में झोतप्रोत 
हो रही है इसमें कोई वाह परिणाम नहीं झा सकता । वह बढ़ती 
नहीं है; बच सदा सब में है बरौर केवल अ्रभिव्यक्त होती दै। 

काय्ये केवल व्यक्त कारण मात्र है। इसके अतिरिक्त 
कार्य और कारश में कोई विशेष अंतर नहीं है। उदाहरण के 
किये इस काँच को ले लीजिए । पहले केवल द्र्यमात्र ही था। 
बह द्रव्य बनानेवाले को इच्छा के साथ मिला और वे 
दोनों दी इसके कारण बन गए, झऔर इस काच में वर्तमान हैं । 
यदि पूछो कि किस रूप में, ते। बत्तर है कि संघात रूप में । 


(रू३ ) 

यदि इसमें शक्ति का योग न होता तो इसके अद्य अस् 
विज्ञण हो जाते और जमे या मिल्ले न रह सकते | फिर 
कार्य्ये क्या ठहरा ! बह्द केवल कारण हो है, केवल रूप में 
अंतर पढ़ गया, केवल योग दी में अंतर ठहररा। जब कारण 
में विकार द्वोता दै और वह कुछ काल के लिये रहता है तब 
कायवे की उत्पत्ति होती है । हमें इसका ध्यान रहना चाहिए। 
कब यदि इस इस नियम को अपने जीवन संबंधी विचार पर 
लगाते हैं तो सारी प्रभिव्यक्तियां जो इस जीवन को लड़ी में 
दिखाई पढ़ती हैं, एकेंद्रेय जंतु से झाप्त पुरुष तक, सब की 
सब वही हैं जिन्हें सवंगत जीवन हम कहते हैं। पहले वही 
संकृचित रूप में होकर सूक्म दशा को प्राप्त हुआ और फिर उस 
सुक्म दशा से जो कारयरूप थी प्रमिव्यक्त विकसित होते 
होते स्वृज् होता गया है। 

पर अमरत्व के प्रश्न का अभी तक निर्घार नहीं हुआ। इस 
यह तो देख चुके हैं कि विश्व के सारे पदार्थ नाशरदित हैं । कोई 
नई चीज़ नहीं है; और कोई चीज़ नई होगो। भभिव्यक्ति की 
उसी रंलल्ा का बार बार झावर्त हुआ करता है, चक्र के समान 
उसकी गति ऊपर नौचे; कभी अवरोह, कमी आरोह, चल्नती 
रहती है। इस विश्व में गति को दशा लहर के समान है, उठना 
गिरना, झ्राविर्भाव तिरोभाव, होता रहता है। विश्व के विश्व 
सूकम रूप से निकलते रहते हैँ, विकसित होते, स्थूल रूप धारथ 
करते और अंत को मानों सुर कर क्षय को प्राप्त हो कर 


( रद8 ) 


सूक्मरूप घारथ करते और सूह्म झवस्या में लय होते रहते 
हैं। फिर वे सूक्म रूप से प्रगट होते, एक समय तक विकास 
को प्राप्त होते और फिर अपने कारण में लय हो जाते हैं। 
यही दशा सारे जीवन की है। जीवन की प्रत्येक अमिव्यक्ति 
उठती रहती है और अंत को विल्लोन हुआ करती है । 
खय किसका होता है? रूप का।रूप छिल्न भिन्न होता 
रहता है भर फिर बनता है। एक प्रकार से वे पिंड और 
रूप भी लिव्य हैं। कैसे ! इसका उत्तर यह है कि मान लीजिए 
'इम कुछ पासे क्लेते हैं सैर जब वे फेंके जाते हैं, ते वे छ, पाँच, 
तीन और चार के संबंध से पढ़ते हैं। हम पासें को लेकर 
फेंके और लगातार फेंकले जाँय तो कभी न कमो वही दाँव वा 
संख्या अवश्य पढ़ जाती है। वैसी दी संख्याएं उसी क्रम से भा 
जाँयगी । भ्रव इस विश्व के एक एक कण, एक एक झछझ या 
परमाछ को पासां मान लीजिए और यह मानिए कि बे फेंके 
जा रहे हैं झौर प्रत्येक थार उनके मिन्‍न मिन्‍न योग पड़ा करते 
हैं। संसार के सारे रूप जो आपके सामने हैं, उन्हों के 
चोगमात्र हैं। यह काच, मेज, पानी का घड़ा इद्यादि मान लीजिए 
कि एक योग है। इस योग का विच्छेद काल से हो जायगा, पर 
कभी न कभी ऐसा समय फिर झा जायगा जब वैसा ही योग फिर 
बन जायगा, सारी की सारी बातें बैसी ही हो जांयगी जैसी कि 
भआाज हैं, उस समय आप भी यहां होंगे, यह शरीर भी यहीं 
रहेगा, और इस्ली विषय पर बातें होंगी, यह घढ़ा भी यहाँ 








शै 


( २८५ ) 

पर ज्यों का ट्यों रहेगा। ऐसा असंज्य बार दो चुका है और 
असंख्य बार फिर होगा । यह तो भौतिक रूपों की बात हुई। 
सारांश यह निकला कि भौतिक रूपों का वहीं संयोग भी बार 
बार द्वोता रहता है, यद्द म्रनादि काल से द्वोताआ रहा है 
और अनंत काल तक होता रहेगा। 

इस सिद्धांत से जो झत्व॑तत उपयोगी परिणाम निकलता है 
बह्द यह दै कि इससे अनेक ऐसी बातो' के रहस्य का समाधान 
है। जाता है, जैसे कि शाप लोगों ने ऐसे लोगों को प्राय: देखा * 
दो।गा जो दूसरों को देखकर उनके पूर्व जन्म की बातें बतला देते 
हैं और झागे की द्वेनेवाली बातें कह देते हैं | भला जब भविष्य 
का कोई नियम न हो तब कैसे कोई किसी कौ भविष्य बातें 
को जान सकता है? भूत के कार्य हो बार बार आगे को 
इभा करते हैं और हमें यह देखाई भी पढ़ता दै। झाप लोगों 
ने शिकागो के बड़े फेरिस के चक्र को देखा होगा। चक्कर 
चल्ला करता है गैर चक्कर पर छोटी छोटी कोठड़ियाँ लगातार 
सामने आती रहती हैं; दे! चार मलुष्य इन में जाते हैं 
अऔर बैठते हैं, जब चकर पूरा हो जाता है, तब वे उतर पड़ते 
हैं और दूसरे लग चढ़ जाते हैं। इन चढ़नेवालों के समूहों 
में एक एक उन अभिव्यक्तियों के समान है जे छोटे से छोटे 
जंतु से उच्च से उच्च मनुष्य तक हैं । प्रकृति फेरिस के चक्कर 
की ज्ंजीर के समान है जो झनादि और भ्रनंत है; छेटी 
छोटी गाड़ियाँ वा कोठरियाँ पिंड या रूप हैं जिनमें नई लई 


( रु६ ) 
भत्माएँ सवार दवोती हैं झैर ऊपर तक जाती रहती हैं, उन्नति 
करती जाती हैं शरर झाप्त हो कर चकर से बाहर निकल जाती हैं । 
पर चक्र चल्लता रहता है। श्र जब तक कि चक्र में कोठ़ियां हैं 
चह गशित की रीति से निश्नयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे कहां 
जायेंगी, पर झात्माओं के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता 
है। अतः प्रकृति के भूत और भविष्य को ठोक ठोक जानना: संभव 
है। हम देखते हैं कि समय समय पर भौतिक घटनाएं गधित की 

_ रीति से लगातार क्रम से फिर फिर संघटित हुआ करती हैं भर 
वैसे हो योग ध्रनादि काल से लगातार आया जाया करते हैं। 
पर यह झात्मा का अमरत्व नहीं है। किसी शक्ति का नाश 
नहीं होता कर न कोई भौतिक द्रव्य नष्ठ ते हं अर्ाद व शूल्य 
नहीं हो जाते हैं। पर उनका होता है क्या ! उनमें लगातार 
भागे को झौर पोछे को परिवर्तन होता जाता है और झंत को वे 
उस्ल कारय में जहां उनका प्रादुर्भाव हुआ था लय को प्राप्त हे 
जाते हैं। गति सरल रेखा की तरह नहीं द्वेती। सब की गति चक्र 
में वा वर्दुलञाकार होती है, बही सरल रेखा यदि अनंतता तक बढ़ाई 
जाय दो उसके छोर मिक्ञ कर शत्त का रूप धारण कर ह्लेते 
हैं। यदि यहो दशा हैतो किसी धात्मा को सदा के 
किये भ्रधोगति हो नहीं सकती है। ऐसा हो ही 
नहीं सकता है। सब चकर पूरा करते हैं भर अपने ठिकाने 
पर भा जाया करते हैं। झाप और हम भर अन्य सब जीवात्माएं 
क्या हैं! भारोह और अबरोह के विचार में तो यह हम 


( रप७ ) 

दिखला चुके हैं कि भाप शैर इस सब उसी परम चेतलता, पर- 
मात्मा, परम जीवन और परम मन के अंश मात्र हैं जे संकुचित 
वा सूझमावस्था को प्राप्त था और हम संब अपना चक्र पूरा 
करके उसी परम चेतनवा को प्राप्त होंगे जिसे हैरबर कहते हैं । 
इस परम चेतनता को झाप भगवान्‌ कहें, ईश्वर कहें, ईसा कहें, 
बुढ़देव कहें, शह् कहें, इसे वैज्ञानिक लोग शक्ति के रूप 
में देखते हैं सौर संशयवादी अनंत और पझनिर्वचनीय कहते हैं; 
हम सब इसी के झंशमात्र हैं। 

यह दूसरा विचार है पर यह पस्याप्त नहों दै, इसमें फिर 
भी संदेह रद्द जाता है। यह कहना तो सहज है कि किसी शक्ति 
का नाश नहीं है। सारी शक्तियाँ और रूप जे हमें देख पढ़ते हैं 
संयोग से उत्पन्न द्वोते हैं । जे रूप हमारे आगे है वह अनेक घटक 
भागों से मिल कर बला है, इसी प्रकार प्रत्येक शक्ति भी 
संयोगज है।यदि आप शक्ति के वैज्ञानिक विचार को लें और शक्ति 
को शक्तिराशि-भर्थात्‌ विभिन्न शक्तियों को संघात शक्ति कहें, 
लो झरापकी विभिन्न सत्ता को क्‍या दशा होगी ? जो वस्तु संयोगज 
है बह भाज या कल्ल अपने भिन्न मिन्न भागों में विभिन्न हो 
जायगी । इस विश्व में जे कुछ है द्रल्य या शक्ति के संयोग से 
उत्पन्न हुआ है, आज नहीं ते कल्त उसके सब झंश प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ हो जायेंगे। जो कारयों से छ्पन्न हुआ है उसका 
विनाश प्रवश्य होगा, वह छिल्ल मिन्न दो जायगा, इसका 
एक एक प्रंश झल्लग वित्वग दो जायगा झऔैर संयोगजात बस्ठु 


( स्प८ ). 
अपने घटक पदार्थों के विभिन्न रूप को प्राप्त हो जायगी। 
जीवात्मा शक्ति नहीं है श्र नयह बुद्धि है। यह बुद्धि की 
अनानेवाली है, बुद्धि नहीं; शरीर की रचनेवाली दै, शरीर नहीं । 
रेखा क्यों ? हम देखते हैं कि शरीर जीवात्मा नहीं हो सकता 
है । क्यों नहीं हे सकता ! इसलिये कि शरीर चेतन नहीं है। 
शव चेतन नहीं होता झैर न मांस बेचनेवाले को दूकान का मांस- 
खेड चेतन है । चेतनवा किसका नाम है ? संवेदना शक्ति का। हमें 
इस पर और गंभीरता से दृषटिपात करना चाहिए | सामने एक घड़ा 
है। हम उसे देखते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण पड़े पर पढ़ कर 
इमारी आँखें में जाती और हमारी पुतली के पीछे घड़े के झाकार 
की प्रतिकृति बनाती है और बह इमारे मल्तष्क में पहुँचती है। 
फिर भी इतने पर इस उसे देख नहीं सकते । जिन्हें प्राथिशात्र- 
विद लोग चेतनवाहक नस वा ज्ञानतंतु कहते हैं वे इस संस्कार 
को भीतर ले जाते हैं। इतने पर भी संवेदना नहीं द्वोती है। 
मस्तिष्क में जो नसें का केंद्र है वह जब वहाँ से दवोकर संस्कार 
मन तक पहुँचता है तब मन में संवेदना द्वोती है और संवेदना 
होते ही हमें सामने घढ़ा देखाई पढ़ता है। एक और साधारण डदा- 
इरथ लीजिए । मान लीजिए कि धाप मेरी बातें बढ़ो सावधानी 
से छुन रहे हैं और प्रापको नाक पर एक मच्छड़ बैठा झपने 
खभाबानुसार संबेदना पहुँचा रहा है, पर भाप सुनने में 
इतने निरत हैं कि आपको मच्छड़ के काटने का पता नहीं 
चक्तता। इसका कारया क्या है १ मच्छड़ ने आपको 





( रपड ) 
नाक पर कहीं काटा श्रौर वहाँ ज्ञानवाहक तंतु थे । इन्होंने 
बेदना को मल्िष्क तक पहुँचाया और वहाँ संस्कार पड़ा, पर 
आपका मन और काम में लगा था इस कारण उसमें संवेदना 
अतपन्न नहीं हुई, और इसी लिये झापको मच्छड़ का बोध न 
हुआ । जब कोई नया संस्कार पहुँचता है और मन में संवेदना 
नहीं होती तब हमें उसका बोध नहीं होता पर ज्योंदी मन में 
संबेदना हुई कि हमें मट ज्ञान हो जाता है, उसी समय हम सुनते 
हैं, देखते हैं सौर भय इंद्रियों के विषय को मदण करते हैं। इसी 
बेदना के साथ, जैसा कि सांख्यवाल्ले कहते हैं, प्रकाश घया जाता 
है। हम देखते हैं कि शरीर में प्रकाश नहीं होता क्योंकि ध्यान 
न रहने पर उसमें कोई बेदला हो ही नहीं सकती । कितनी ऐसी 
घटनाएं भी हुई हैं जिनमें लोग विशेष भरवस्था में ऐसी भाषा को. 
बोखते सुने गए हैं जिसका उन्हें कभी ज्ञान भी न था। उनके 
विषय में पोछ्े ग्रथिक छानबीन करने से जाना गया कि वे 
छोग जब छोटे थे तब ऐसे लोगों के बीच में रहे ये जे डख भाषा 
को बोलते ये और उसी का संस्कार इनके मस्तिष्क में बना रहा। 
वे खंस्कार वहाँ पड़े रहे भौर किसी कारण्वश उस मलुष्य के सस 
में संवेदना उत्पन्न हुई और प्रकाश ध्या गया; तब वह महुष्य 
अस भाषा को बोलने लगा। इससे यह प्रगट होता हैकि 
केवल मन ही पस्योप्त नहीं है, मन भी दूसरे के द्वाथ में एक 
कारशमात्र है। छोटी भरवस्था में उस मलुब्य के मन में बह 
आषा थी पर इसे उसका बोध न हुआ; पीछे समय झाने पर 
तु 


( २४० ) 
से उसका क्षान दो गया । इससे प्रगट होता दै कि मन के परे 
मी कोई है औौर जब वह महुष्य बचा था, उस मन के परे वाले 
ने अपनी. शक्ति से काम नहों क्षिया; पर जब वही बच्चा बड़ा 
हुभा त्य इस मन के परे वाले ने उस शक्ति का कलाम डठाया 
और उसे अपने काम में लिया । अब पहले तो शरीर है, दूसरे 
अन वा बुद्धि है जिसे अंतःकरथ कहते हैं, फिर मन 
से परे जो है उसे संस्कृत में झात्मा वा जीवात्मा कहते हैं। 
आ्ुनिक दार्शनिक छोण युद्धि को मस्तिष्क के झदझेर का परिवर्तन- 
सत्र बताते हैं, वे ऐसी घटना को समा नहीं सकते हैं और 
इनका संभव द्वौना नहीं मानते हैं। मन का मस्तिष्क से बढ़ा 
घना संबंध दै और जब जब शरीर का नाश होता है मन का 
भी नाश हो जाता है। झात्मा प्रकाशक है, मन उसके हाथ का 
एक करण है, इसके द्वारा वह बाह्य करणों को अपने वश में रखता 
और इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है। बाह्य करण 
बा इंद्रिय-गेलक संस्कार को प्रहण करते हैं और उन्हें इंद्रियों तक 
पहुँचाते हैं। ्राप स्मरण रखिए कि भ्ाँख, कान भादि केवल 
औंद्रियों के गोलकमात्र हैं, अ्रत:करया भर्वात्‌ मस्तिष्क के 
भीतर जो इंदियों का केंद्र है वद्दी काम करता दै। संस्कृत में 
इल्हीं केंद्रों का नाम इंद्रिय है, बे संबेदनाझों को मन के पास ले 
जाती हैं, मन उन्हें मर भी झागे भपनी दूसरी अवस्था के पास 
'पहुँचाता है जिसे संस्कृत में चित्त कहते हैं । वहाँ वे संकल्प 
का रूप धारण कर सबके भीतर मलुष्य की आत्मा 





( २<१ ) 

के सामने, जे राजाधिराज श्र इस शरीर का शासक है, 
'पहुँचती हैं। तब वह उन्हें देखता दै भौर यवेचित प्राज्ञा 
देता है। फिर तो मन भटपट इंद्रियों पर और इंद्रियाँ स्थूल़ शरीर 
के ऊपर काम करती हैं। इस सबका सबा द्रष्टा, सशा शासक, 
उत्पादक, संचालक और शासक वही जोवात्मा वा झात्मा 
झ्डोदै। 

हम देखते हैं कि मनुष्य को आत्मा न. शरीर है और न 
बुद्धि । वह संयोगज नहीं हे सकती । कारय यह है कि जो 
संयोगज है वह दृष्ट भार भलुभूत हो सकता है। जिसे हम न 
ध्यान ही में ला सकते और न देख ही सकते हैं, जो इमारे परि- 
माय में नहीं भरा सकता है वह न द्रव्य है न शक्ति, न कार है न 
काययये है, बहसंयेग नहीं दे सकता । संयोग का राज्य ते वहाँ दी 
वक है जहाँ वक इमारे मन और बुद्धि के जगत॒का विस्तार है । 
इसके आगे संयोग हो नहीं सकता, संयोग तो वहीं तक है जहाँ 
तक नियस की प्रवृत्ति है; उसके आये नियम के भ्रधिकार के बाहर 
यदि कुछ है ते बह संयोग हो ही नहीं सकता। मुष्य 
की झरात्मा, परिणाम के नियम के अधीन नहीं है, इसलिये 
बह संयोगज नहीं । बह नित्य सुक्त और डन सबकी शासक 
है जो नियम के अधिकार में हैं । उसका नाश नहीं है, 
क्योंकि नाश वो घटक झेशों में लय होना है। जे संयोगज है हो 
नहीं इसका नाश कहाँ ! यह कहना/कि वह नाश द्वोता है निरी 


सूर्खता की बात है। 


( रडर ) 


अब इम सूक्षमविषयों पर जा रहे हैं और झाप क्षोगों में 
कितने तो डर जायेंगे । हम यह देख चुके हैं कि यह आत्मा द्रव्य 
भऔर शक्ति और बुद्धि के जगत से परे है धैरर असंग है, इसी लिये 
इसका नाश नहीं हे सकता। जिसकी सृत्यु नहीं उसका जीवन 
भी नहीं । जीवन और मरण तो एक ही सिक्के के सामने और 
पीछे के भाग हैं । सुत्यु का दूसरा नाम ही जीवन है, जीवन 
कानामांतर स॒त्यु है। एक प्रकार की झमिव्यक्ति बह है जिसे हम 
जीवन कहते हैं, उसी पदार्थ की दूसरे प्रकार कौ अ्रभिव्यक्ति 
बह है जिसका नाम स॒त्यु है । जब कहर ऊपर उठती है तो हम 
उसे जीवन कहते हैं मैर जब बह पिचक जाती है तब उसे 
सृत्यु कहते हैं। यदि कोई वस्तु स॒त्यु से परे हैतो बह स्वभावतः 
जीबन से भी परे है। हू हम आपके पहले परियाम का ध्यान 
दिल्लाते हैं कि जीवात्मा उस विश्वशक्ति का जो सर्वध्याप्त है 
अंशमात्र है । इसी व्याप्त सत्ता का नाम ईश्वर है। अरब हमें 
यह जाल पड़ता है कि झात्मा जीवन और मरथ दोनों से परे है। 
आप न कभी इलपप्न हुए हैं और न मरेंगे । पर यह जन्म 
और मर क्या है जो संसार में दिखाई पढ़ रहा है ! यह केवल 
'शरौर से संबंध रखता है, झात्मा तो सर्वगत दै। श्राप ल्लोग 
कहेंगे यह हो कैसे सकता है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं और 
आप कह रहे हैं कि झात्मा संगत है। पर यह ते 
बतलाइद जो नियम झऔर परिणाम से परे है उसे बंधन वा परि- 
* भाथ में कौन ला सकता है ? यह काँच परिमित या बद्ध है; यह 


( रहई ) 
सर्वंगत नहीं है, कारय यह है कि झौंरे अँट्रव्य उसे बल्लात एक 
रूप दिए हुए हैं, उसे विशु (व्याप्र) होने नहीं देता । यह अन्य 
पदार्थो' के साथ स्थित दै और यही कारण है कि यह परिमित 
है। पर बह जे नियम से परे है, जिसपर औरों का प्रभाव नहीं, 
चद्द परिमित कैसे दो सकता है ? बह अवश्य सर्वगत 
होगा । झाप इस विश्व में सत्र व्याप्त दो रहे हैं। फिर 
यह सब कैसे होता है कि मैं उत्पन्न हुआण, मैं मर रहा हैं ? 
यह ब्रज्ञान की बातें हैं, निर्तांत असम है । तुम न कभी ड्लयन्न हुए 
हो और न मरते हो । न तुम्हारा कभी जन्म ही था, न है, और 
ज होगा । न झावागमन है कौर न और कुछ । भला कहाँ का 
आना झौर कहाँ का जाना । सब थोथा बकवाद है। 
आप सर्वत्र हैं। फिर प्रावागमन क्‍या है? यह सारा अम 
केवज्ञ इस सूक्म शरीर के परिवर्तन के कारण होता है जिसे 
आप मन कहते हैं। यह दाता रहता है। जैसे बादल को एक 
अज्जो श्राकाश में उड़ती जा रहो है। ज्यों ज्यों बह छढ़तो 
जाती है यह श्रम होता जाता है कि भ्ाकाश चल्लायमान है.। 
कभी कभी भाप देखते हैं कि बादल डढ़ता हुआ चाँद पर से 
निकल जाता है और झापको श्रम होता है कि चांद चल रहा 
है। जब झाव कम रेहगाड़ो पर चढ़ते हैं ठो भास पास के 
खेल भागते हुए देखाई पढ़ते हैं वा जब नाव पर चढ़ते हैं तब 
पानी चकता हुआ देख पड़ता दै। सचसुच न झाप कहीं 
आते हैं, न जाते हैं, न आपका जन्म हुआ है, और न 


(२१ ) 

फिर होगा। भाप अनंत, नित्य, परिणामरहित भौर युक्तलमाव हैं। 
ऐसा प्रश्न निर्तात प्रासंगिक है और ध्संबद्ध है। भला सत्य 
कहाँ हो। सकती है जब जन्म ही नहीं है ? 

तकांलुकूल उपसंहार तक पहुँचने के पहले इमें एक 
भौर बात मानने की आवश्यकता है। झ्व अघबीच में ठहर 
नहीं सकते, दशेन-शास््र के विचारों में अ्रघूरा काम नहीं 
होता । यदि हम नियम के बंधन से परे हैं तो हम 
अवश्य सर्वगत, आनंदसय और ज्ञानमय हैं, इममें सारी 
शक्तियाँ तथा सारे प्ान॑द हैं।पर इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है कि झाप इस विश्व के सर्वद्रष्टा और सर्वगत हैं । पर क्या 
ऐसी स्ाएं कई हो सकती हैं ! क्या ऐसी सर्वगत व्यापक सत्ताएं 
छाखें, करोड़ों, संखें हो सकती हैं ? कभी नहीं, यह असंभव 
है। फिर हम सबकी क्‍या दशा होगी ! आलाप एक हैं, केवल 
एक ही झात्मा है भर वह भात्मा आप हैं । इसी प्रकृति की झोट 
में बह छिपा है जिसे हम भात्मा कहते हैं। वह एक ही है, वह केवल 
एक, आनंदमय, स्वब्यापो, सर्वीतर्यामी, जन्म-मरथ से परे 
एकमात्र सत्ता है। उसी के प्रभाव से आकाश में अवकाश है, वायु 
चलती है, सूर्य तपता है भौर सब जीते हैं, वही प्रकृति में सत्ता है, 
हो तुम्दारी श्ात्मा की श्रात्मा है, सच बात तो यों है 
आप वही हैं, झापमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ दे। 
हैं बहं भय है, वहीं शंका है, वहीं भागड़ा है, वहीं विरोध है। 
जब सब एक ही दै ते ध्रा किससे, विवाद किससे, जब वही 


( २३४ ) 
सब कुछ है ते बैर विरोब किससे १ इसके जीवन के सच्चे ख्रूप 
का बोध हो जाता है, इसी . से सत्ता की वास्तविक प्रकृति का 
ज्ञान द्वोता है। यही पूर्यता है। यही ईश्वर है। जब तक झापको 
अनेक भासमान द्वोते हैं, भ्राप श्रम में हैं। इस नानात्व में 
जो एकत्व को देखता है, इस विकारी संसार में जे उस निर्विकार 
को, जो उसकी आत्मा की भी भात्मा है, देखता है कौर उसे 
अपना स्वरूप समता है बही मुक्त है, कल्याय का भाजन है, वही 
आप्तकाम है । धूतः तस्वमसि वाक्य के झरथे को समको और 
यह जान लो कि इस विश्व का ईश्वर तू है, बह तू दी है, दूसरा 
नहीं। मैं ख्रो हैं, पुरुष हैं, रोगी हैँ, नौरोग हैं, निर्वल् हँ, 
सबल्ल हैं, राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, मुझे कम शक्ति है 
अधिक शक्ति है इत्यादि सारे भेदज्ञान भ्रममात् हैं । इन्हें परितयाग 
करो । तुम निर्वल क्यों हो। ? तुम्हें भय किसका है ! संसार में 
आप ही आप तो हैं। झ्ापका मय किसका है? सावधान हो 
जा और मुक्त बने। यह समभः लो कि जिस विचार और 
शब्द से आपको इस संसार में भय उतार दोता है केवल बही 
बुराई है । जिससे मलुष्य में निर्ब्ता झावे, उसे भय लगे, वही बुरी 
बस्ठु है, उसके नाश करने का प्रयत्त करना चाहिए। झापक्ो 
डरा कौन सकता है ? स्‌र्य्य गिर पड़े, चाँद टुकड़े डुकड़े देकर 
पूर में मिल जाय, अ्ांड के ब्रह्मांड नाश हो जाँच, इससे 
आपको क्या पड़ी है ? पर्वत की भाँति अविचल रहो; पाप 
सो अविनाशी हैं। माप झ्ात्मा हैं, विश्व के प्रधिपति ईश्वर 


( रख ) 

हैं। यह कहो कि हम नंत सत्ता, झनंत ज्ञान, और , 
अनंत धानंद भर्थात सशिदानंद जह्या हैं । “झहं अद्षास्मि! 
सिंह की भाँति जे। अपने पीजड़े को तोड़ डालता है अफ्ने 
बंधन तोड़ कर निद्य मुक्त हो जाप्ो। । झापको भय किसका 
है! भाप किसके बंधन में है? केबल अज्ञान के, भ्रम के; 
भापके झौर कोई बंधन नहीं है। झाप शव और बनंद- 
घन हैं। 

मूल लोग आपसे कहते हैं कि झाप पापी हैं और पाप 
कोने में सिर नौचा- करके रोते हैं। यह कहना कि आप 
पापी हैं सू्खता है, बुरी बात है, नितांत नीचता है। आप 
सब कक्ष हैं। क्या आप ईश्वर को नहों देखते और उसे मलुष्य 
नहीं कहद रहे हैं ! मत: यदि आापमें कुछ साहस: हो ते इसी बात 
पर शुल्ल जाओो, भ्पने जीवन को इसी साँचे में दालो । यदि कोई 
झापका गज्ला काटे ते “ना? मत कहे, क्योंकि आप अपने गले पर 
भाष छूटी फेरते हैं। जब भाप किसी दीन की सहायता करें तब 
तनिक भी गे मत कौजिए। वह आपका धर्म है, उसमें गव॑ की क्या 
धांत ? क्या सारा विश्व झाप नहीं हैं ! कहाँ ऐसा कोई है जे म्राप 
नहीं हैं ! ग्राप इस विश्व की झात्मा हैं। आप ही सूर्य हैं, भाप 
ही चंद हैं, भाप हो तारा हैं, झाप ही सत्र भासमान हो रहे हैं। 
सारा विश्व तो झाप ही झाप हैं। किससे झाप छश्ां कर रहे 
हैं, किससे लड़ रहे हैं ! शत: भव वो आप चेतें झौर तत्वमसि 
के बाक्‍्यार्थ को सममें । अपने जीवन को इसी झलुसार चल्लावें। 


( ३७० ) 


जो इसे जानता है और अपने जीवन को इसी अजुसार चलाता है 
बह कभी हंधकार में नहीं रहता। 





(१०) आत्मा । 


आप क्षोणों में बहुतेरें ने प्रोफेसर मैक्समूलर के 'वेदांत पर 
सील व्यास्यान! पढ़े होंगे और कितने ने जर्मनी के प्रोफे- 
सर छ्यूसन की पुस्तक जे। वेदांत पर है पढ़ी होगी। पत्रिम 
में भारतवर्ष के धर्म के विषय में जे कुछ लिखा जा रहा दै या 
जिसकी शिक्ता दी जा रही है उसमें केवल भारतवर्ष के एक ही 
दर्शन की बात है जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, जो भारतवर्ष के 
धर्म का एकतावादी श्ोेश है; कमी कमी तो यह समझा जाता 
है कि सारे वेदों की शिक्षा का निचेढ़ इस एक ही दर्शन में 
आगया है। पर भारतवर्ष में पनेक प्रकार के सिद्धांव हैं भैर संभ- 
बतः यह भरद्वैतदाद का सिद्धांत तो धन्य सिद्धांतों की भ्पेला 
बहुत कम लोगों में पाया जाता है। बहुत प्राचीन काल से भारत- 
बर्ष में मिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रचार रहा है और बस देश 
में, देखे निर्धारित और व्यवस्थित धर्म का या ऐसी संस्था का जे। 
सबके लिये एक मत का निर्देश करे, सदा ह्रमाव रहा है; अतः 
हाँ के लोग सदा से स्वतंत्र रहे हैं और उन्हें मपना यथामिमत 
सिद्धांत, दर्शन औैर मत प्रवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहा है। 


(रख ) 

इसी किये बहुत प्राचीनकाल् से हो हिंदु्थान धार्मिक संग्रदायों 
से भरा पढ़ा है। मैं ठोक ठोक नहीं कद्द सकता कि इस समय 
भारतवर्ष में के सौ संप्रदाय हैं, फिर भी घनेक संप्रदाय प्रति वर्ष 
जए नए निकला करते हैं। जान यह पढ़ता है कि उस जाति 
में धार्मिक उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। 

इल मिल्न संप्रदायों को पहले दे प्रधान भागों में विभक्त 
किया जा सकता है । एक शाख-संगत झौर दूसरे अशास्त्र-संगत | 
जिन संग्रदायों का विश्वास हिंदुओं के धर्मप्रंथ वेद को 
अपौरषेयता और नित्य-सत्ता पर है वे शास््-संगत कद्दे जाते 
हैं और जो वेदों पर विश्वास नहीं करते, और प्रमाया मानते 
हैं, बे भारतवर्ष में झशास््र-संगत कहलाते हैं । प्राधुनिक झरशास्र- 
संगत या नासिक संग्रदाय हिंदुओं में सुल्‍्यतः जैन और बौद्ध 
हैं। शास्तर-सम्भतों वा ध्मास्तिक संप्रदायों में कितनें का मत है 
कि बेदें का प्राय तक की भ्रपेचा शरेष्न है, दूसरे का मत है कि 
धर्ममंथें का अं उतना मात्र माननीय है जे युक्तिसंगत है, 
शेष मान्य नहीं है। 

भआास्तिक दर्शनों में तीन प्रधान दर्शन हैं, सांस्य, न्याय और 
मीमांसा; इनमें पहल्ते दोनों सांख्य और न्याय दर्शन रूप में ते। 
अबस्य हैं पर उनका अलुयायी संप्रदाय नहीं बन सका। भ्रमण केवल 
सारे भारतवर्ष में जिसके झलुयायो मिलते हैं वह उत्तर मौमांसा वा 
बेदांत है। इस दर्शन का नाम वेदांत दर्शन है। यों तो हिंदुओं के 
सारे दरनें का प्रार॑भ वेदांत वा उपनिषद से दोता है पर झद्रैत- 


( रद ) 

बादियों ने वेदांत का शब्द अपने लिये रूडि वना लिया, इसका कार्य: 
यह है कि उन लोगों ने केवल वेदांत को डी अपनी अध्यात्मविद्या 
और दर्शन का श्राघार बनाया, किसी और का सहारा नहीं 
लिया । धौरे धीरे क्यों क्यों समय बीतता गया वेदांत का प्रचार 
बढ़ता गया और भारतवर्ष के सारे संप्रदाय जिनका प्राज कल 
प्रचार है इसी वेदांत की किसी न किसी शाखा के ग्रंतगंत हो। 
जाते हैं । पर इन सब शाखाओं के विचार सर्वथा एक नहीं हैं । 

वेदांत में इमें तीन प्रधान भेद मिकतते हैं। एक बात 
पर सबका एकमत है, कि वे सब आास्तिक हैं शर्थात्‌ ईश्वर 
को सब मानते हैं। सभी बेदांती वेद को ईश्वरीय वाक्य 
मानते हैं, वैसा ईश्वरीय नहीं जैसे कि ईसाई या मुसलमान लोग 
अपनी धर्मपुलकों को मानते हैं, भपि तु एक निराले ढंग से | उनका 
कबन है कि वेद ईश्वर के ज्ञान को कहते हैं, वेद में ईश्वर के 
ज्ञाल का प्रकाशन है। झैर जय ईश्वर निट है तब उसके साथ 
ही उसके ज्ञान भी नित्य हैं और इस प्रकार वेद नित्य हैं। 
एक और विचार में, अर्थात्‌ एक कल्प के मानने में, समानता है। 
अर्थात्‌ सृष्टि और प्रलय, एक दूसरे के बाद, होते रहते हैं; जगत 
का पआाविर्भाव होता है और वह स्थूल होता जाता है, फिर असेख्य 
काल तक ऐसा रहकर वह अंत को सूक्ष्म होने लगता है और 
उसका तिरोभाव दो जाता है, फिर लव अवस्था में रहता 
है । फिर बसका आाविर्भाब होता प्रौर सब उसी क्रम से हुआ 
करता है। वे एक तस्व या भूत को मानते हैं जिसका नाम 


6 %%-) 
आकाश है जे वैज्ञानिकों के ईथर के साथ कुछ मिलता जुलता 
हुआ है और एक शक्ति को मानते हैं जिसे बे प्राथ कहते हैं । 
थे लोग कहते हैं कि इसी प्राण की गति से विश्व की उत्पत्ति 
होती है | जब कल्पांत आता है तब प्रकृति की सारी 
अभिव्यक्तियाँ सूचम होते होते झाकाश में लय को और 
भज्ञातदशा को प्राप्त हो जाती हैं। श्राकाश न देखा जाता है न 
छुपा, पर उसीसे सबका झाविभांव होता है। प्रकृति में जो शक्तियाँ 
देख पढ़ती हैं/--गुरुत्व हे या भाक्षय हो या अपसारण 
हो या विचार, प्रत्यक्षवाष या धन्य ज्ञानतंतु की गति हों; 
सारी शक्तियाँ प्राय में लय हो जाती हैं झौर प्राथ की गति 
निरद्ध हो जाती है। इस अ्रवस्था में प्रा द्वितीय कल्प के 
भारंभ तक छथ को अरप्त रहता है। फिर प्राय में गति वा स्कूर्ति 
आरंभ होतो है, इस गति से आकाश च्ुब्ध होता है और 
उससे सारे रूपों का क्रमशः आविर्भाव दाता है। 

जिस संत्रदाय का मैं पहले वर्थन करूंगा उसी का 
नाम ट्वैतवाद है। द्वैव मत स्वर को इस विश्व का सष्टा 
श्र शासक मानता है झर उसे प्रकृति और जीबात्मा से 
सदा प्थक्‌ और लि मानता है । उसके सत में ईस्‍ुवर, 
प्रकृति और जीवात्मा तौनों अलग प्रललग और निल- हैं। 
प्रकृति और जीवात्मा व्यक्त होते चर विकार को प्राप्त होते हैं पर 
रबर सदा एकरस बना रहता है। द्वैतवादियों के सत से ईश्वर 
'पुरुष“विशेष है, बसमें गुण ते है पर उसके शरीर नहीं है। डस 
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में मलुष्यों के गुण हैं, वह दयाहव है, न्यायी है, सर्वशक्तिमान हैः 
सके शरण मे प्राप्त दे। सकते हैं, उसकी प्राथेना कर सकते हैं, इसकी 
भक्ति झौर झतुराग कर सकते हैं और वह भी लोगों पर प्रेम, 
दया इत्ादि करता दै। सारांश यह है कि वह एक प्रकार 
से पुरुष दी दै, भेद इतना दी है कि यह मलुष्यों से कर्थी बढ़ 
कर है; उसमें मलुष्यें की कोई बुराई नहीं है। वह अनंत, भगयित 
सम गुणों का आलय है, उनके सन में यही ईश्वर का लक्षय है। वह 
बिना द्रव्य के सृष्टि नहीं कर सकता है और प्रकृति ही डपादान 
कारय है जिससे बह सारे विश्व की सृष्टि करता है। कुछ लोग ऐसे 
ैतबादो हैं जिन्हें वेदांती नहीं कद सकते, बन लोगों को झणुवादी 
वा वैशेषिक कहते हैं; उनका विश्वास है कि प्रकृति अलेत अदुओं 
का समुदायमात्र है और इन्हीं अणओों से ईश्वर की इच्छा 
से सृष्टि होती है । बेदांती भणयवाद को नहीं मानते और 
डसे युक्तिविदद्ध कहते हैं । अदृश्य अद् व्यामिति के 
अिंदुसात्र हैं जिनका न ते कुछ मान है भौर न जिनके 
आग ही दे सकते हैं; जे! मानरहित और झअविभाज्य 
है यदि उसे प्रलंत बार गुणों ते भो वह ज्यों का त्यों 
बना रहेगा । जिसके भाग हो नहीं हो सकते भला उससे ऐसे 
पाये की उत्पत्ति कैसे होगी जिसके भागु दो सकते हों ! कितने 
ही शुल्यों का संकक्षन कोजिए ते भो पक पूरी संख्या न 
दोगो । भतः यदि परमाछ वा अछ भमान झैर भविभाज्य 
ही हैं वो विश्व की सृष्टि ऐसे भणयप्रे खे असंभव ही है। झतः 
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बेदांती द्वैववादियों के मत में केवल एक अन्यक्त प्रकृति 
है झौर इसीसे ईश्वर. विश्व की सृष्टि करवा है। भारतवर्ष में 
विशेष जनसंख्या के लोग ड्वैवबादी हो हैं। साधारण: मनुष्य 
इससे उच्च कल्पना नहीं कर सकता । प्रश्वों के निवासियों में, 
जिसका किसी न किसी मत पर विर्वास है, प्रति सैकड़ा नब्बे 
दैव्बादी हैं। यूरोप के भौर पश्चिमी एशिया के सब. धर्म 
द्वैलबादी हैं चौर उन्हें ऐसा होना ही पड़ता है । बात यह है कि 
सामान्य क्षोगों की समझ में कोई बात झा ही नहीं सकती 
है जो सूर्तिमाद न हो। । मलुष्य ख्भाव से ब्सीको प्रहय करेगा 
जो उसकी बुद्धि में भ्रावेगो । बात यह है कि वह उच्च आध्यात्मिक 
विचारों को वभी समझ सकेगा जब वे उसको बुद्धि के 
अखुछूल कर दिए जाँय । उसे सूक्षम विचारों का तभी ज्ञान होगा 
जबबे स्ूल बना दिए जाँय, पमूर्त बसके ध्यान में तभी झावेगा 
जब वह सूर्त बना दिया जाय। संसार भर में सर्वक्षाघारण का यही 
धर्म है। वह ऐसे ईश्वर को मानते हैं जे उनसे बिल्कुल झक्तग 
है, बह माने एक बढ़ा राजा, शक्तिशाली राजाधिराज है । मेद 
इतना हो है कि वे छोग उसे इस एरथ्वी के राजाओं से अधिक शुद्ध 
बना लेते हैं भर उसके साथ अच्छे गुयों को जोड़ देते और बुरों 
'को निकाल देते हैं। माने भ्ते का बुरे से प्थक्‌ रहना संभव है, 
साने। अंधकार के ्षान के विना प्रकाश का ज्ञान होना संभव है ! 

सारे द्वैतसिद्धांतों में पहले तो यह कठिनाई पड़ती है 
कि यह संभव कैसे हे सकता है कि ऐसे न्‍यायी और 
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डयाह् ईंधर के राज्य में जो पंत श्युभ शुतझों का भांडार 
है संसार में इतनी बुराइयाँ क्यों हैं ? यह प्रश्न लगभग सभी द्वैठ 
तो में उठा, पर डिंदुओं ने इसके समाधान के लिये शैतान को 
कल्पना नहीं की। हिंदुसें ने इसका दोष मलुष्य पर ही 
अआरोपण किया और ऐसा करना उनके खिये सहज था। 
इसका कारण यही है कि जैसा मैं बता चुका हैँ कि हिंदुपं का 
यह विश्वास नहीं था कि जीवात्मा को उत्पत्ति शुल्य से हुई 
है। इम इसी जन्म में देखते हैं कि हम अपना भविष्य झ्राप 
बना रहे हैं, सब लोग कल कैसे रहेंगे इसके लिये झाज प्रयत्रशील 
देख पढ़ते हैं। भ्राज हम कल्न के लिये प्रय्ष करते श्रैर कल 
परसें के लिये करते हैं । यह नितांत युक्तियुक्त है कि यही 
जलियम पीछे को भी क्षगाया जा सकता है। यदि हम अपने 
कर्म हो से अपने भविष्यत्‌ को बनाते हैं तो यही नियम भूतकाल 
के विषय में क्यों न लगाया जाय ? यदि एक धनादि घनत 
थी में एक नियत संल्या की कड़ियाँ बार बार आती हैं तो 
यदि इन कड़ियों में कुछ कड़ियें के समुदाय का हमें बेघ दो 
जाय तब हम सारी श्रेयी के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी 
अ्कार यदि इस अनंत काल के एक अंश को हम ले लें और 
उसका ज्ञान प्राप्त कर-लें तब यदि प्रकृति में साम्य है तो वही 
नियम काल्ल की रूंखला मात्र पर व्याप्त है और छ्गेगा। यदि 
यह ठीक है कि इस अपले भाग्य को इस परिमित काल में बना रहे 
हैं, यदि यह ठीक है कि बिना कारय के कुछ नहीं होता है 
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तब तो यह भो बिलकुल ठोक है कि हमारी वर्तमान अवस्था 
हमारे पूर्व के कर्मों का फल वा कार्य है । रत: मलुष्य के भाग्य के 
विधान के किये किसी झौर व्यक्ति की झावश्यकता नहीं है, बह अपने 
आम्यका आप ही विघाता है। इससंसार में जुराई किसी और के 
कार से नहीं है, इसके कारण हम हा हैं। हमझी ने इस बुराई को 
बुलाया है; हम नित्य देखते पाते हैं कि बुरे कर्मों का परिणाम 
डुःख द्ोता है इससे हम यह जान सकते हैं कि संसार में जे। दुःख 
भऔर बुराई है बह हमारे हो पिछले बुरे कर्मों का फल है। इस 
सिद्धांत के अजुसार मनुष्यों ही का इसमें दोष है, ईश्वर का दोष 
कुछ भी नहीं है। वह दयामय परम पिता है, भला इसका 
क्या दोष हो सकता है। हम जो बेते हैं वह काटते हैं। 

दूसरा भक्लुत सिद्धांत द्वैतबादियों का यह है कि 
सब भात्माएँ अंत को मोक्ष लाभ करेंगी । कोई बंधन में न रह 
जॉँयपी । झनेक प्रकार के सुख दुःख को भेलते सेल़ते सबका 
परिणाम अच्छा हो होगा, सब युक्त दो जाँयगी । पर बह युक्त 
किससे होंगो! हिंदू धर्म के सारे संग्रदायों का यह एक 
विश्वास है कि संसार वा विश्व के बंधन से सब ग्रात्माणरों 
को मोक्ष प्राप्त करना है। न ते यह प्रत्नक्त विश्व, न हमारा 
कल्पित संसार, सत्य वा वास्तविक है क्योंकि दोनों में भत्ते 
बुरे का मिश्रण दै । द्वेवबादियों के मत में इस विश्व के 
परे एक शौर ल्लोक है जहाँ केवल सुख हो सुख है और भच्छा 
हो भच्छा है, जब उस ल्लोक को प्राप्त हे जाते हैं तब जन्म-मरण 
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के दुःख से, जन्म-जन्मांतर से छूट जाते हैं। यह सिद्धांत उन्हें 
बढ़ा ही मनभावनां है।न वहाँ रोग है न रुत्यु । वहाँ अनंत 
सुख है, ईश्वर के सामले रह कर हम नित्य आनंद भोेंगे। 
उनका विश्वास दै कि कोट पतंग से छेकर देवयोनि 
तक के सब लोग कभी न कभी इस लोक में जहाँ दुःख 
का लेशमात्र नहीं है पहुँचेंगे। पर इस संसार का भी नाश 
नहों होगा, इसका प्रवाह अनंत काज्न तक चला जायगा | यह 
चक्र कल्प करल्पांत तक चलेगा, इसका अत नहीं है; मोक्ष को 
पात्र जीवात्माओं कौ संख्या भो अनंत हो है, कोई तो स्वावर- 
योनि में हैं, कोई कीट पतंगादि की योनि में, कोई: मलुष्य, 
कोई देवयोनि में, पर सबके सब, उच्च से चच देवताओं तक, 
युक्त नहीं हैं, सब बंधन में हैं। बंचन क्‍या है ? यही कि बार 
बार जन्म लेना और मरना। यहाँ तक कि देवता लोग भी 
जन्म-मरण के वंधन से मुक्त नहीं हैं। पर देवता हैं क्या ? वे केवल 
एक अवस्था विशेष या पद विशष मात्र हो हैं । उदाहरण के दिये 
देवराज इंद्र को ले लीजिए, इंद्र एक पद का नाम है। जिस 
आत्मा ने उत्कषट पुण्य कर्म किया है वह इस कल्प में ईद होली 
है झौर कल्पांत में झपनेकर्मो' के फलों को भेग कर बह इस लोक 
में झाती है सौर जे यहाँ ध्रत्य॑त धर्मात्मा द्वोागा वह अपने 
करमें। के फक् से दूसरे कल्प में वहाँ जाकर इंद्र होगा। यही 
दशा अन्य देवताओं की समस लीजिए । वे केवल पद विशेष 
हैं; समय समय पर श्रसंख्य प्राथी उन पदों को प्राप्त होते हैं 
कण 
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और कर्मफल के क्षय होने पर पुनः इस लोक में आकर 
मलुष्य योनि में जन्म प्रहय करते हैं। जे लोग इस लोक में 
कक्ष की इच्छा से, स्वर्ग पाने के लिये या मलुष्य ल्लोक में 
यश पाने के लिये पुण्य कर्म करते हैं या परद्ित करते हैं, 
उन्‍हें मस्थांतर उसके करमों का फ् मिक्षता है और बे 
देवयोनि को प्राप्त दोते हैं। पर इसका नाम मो नहीं है; . 
मोक्ष फछ की कामना से कभी नहीं मिलता है । मनुष्य की जो 
कामना होती है ईश्वर कसे पूरा करता है । मलुष्यों को बल को, 
अश की और देवलोक के सुखभेग की इच्छा होती है, 
अलकी कामना पूरी हो। जायगो, पर कर्म का कोई फल्ल शाश्वत नहीं 
हो सकता है। उसके फल का कभो न कभी अंत अवश्य होता 
है, महाकल्प क्‍या, जक्ाय तक का काल क्यों न हो, 
उसके पसंतर उन्हें देवयेनि से पतित दोकर मलुष्ययोनि ग्रहण 
करनी पड़ेगी और उन्हें फिर मेज्ष प्राप्त करने का अवकाश 
'कक्ेणा । कीट प्तगादि गलुष्योनि में, देवयेनि में जाते और 
फिर महुष्य या पद्चायोनि में त्व तक चकर खाया करते हैं 
जब तक उनकी सुखभोग की इच्छा का, जीवन की दृष्या का, 
नाश नहीं दो जाता और अहंकार और समता बनी रहती 
है । यही झर्हकार और ममता, मैं और मेरा का भाव, 
संसार में दोनेवाली सारी डुराइवों का सूल है। यदि झाप 
हैतबादी से प्रश्न करें कि यह पझरापका छड़का है ? तो वह 
यही उत्तर देगा कि यह भगवान का है। मेरी बस्तु मेरी नहीं 
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है, बह भगवान की है, सब कुछ भगवान का है यहो मानना 


+ 

भारतवर्ष में ट्वैतवादी लोग प्रमांसमोजी होते हैं, वे हिंसा 
का निषेष करते हैं । पर उनमें और बौद्ध के श्रहिंसा के भाव में 
बड़ा अंतर है। यदि झाप किसी बौद्ध से पूछें कि आप अ्टिंसा 
का प्रचार क्यों करते हैं तो बह यही कहेगा कि सुके किसी के 
प्राय क्ेने का अधिकार नहीं है। पर द्वैतवादी इसी प्रश्न पर 
कि प्राप हिंसा क्यों नहीं करते यह उत्तर देते हैं कि सब 
जोब ईश्वर के हैं । द्वैतवादियों का कथन है कि 'मैं और मेरा! 
शब्द ईश्वर के ही लिये फलते हैं, वह्दो 'मैं' का वाच्याथे है 
और सब उसी का है। जब मनुष्य उस दशा को प्राप्त हो जाता 
है जब इसमें 'मैं शरौर मेरा” का भाव नहीं रह जाता, जब 
बह्द सब कुछ भगवदर्पथ कर देता है, जब बिना किसो फल की 
आकांक्षा के बह सब से प्रेम करता है और एक कदर पशठ तक के लिये 
अपने प्राय देने को उद्यत रहता है, उस समय उसका प्ंत:करण 
शद्ध द्वो जाता है। जब झंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसके 
अत:करय में ईश्वर का प्रेमं भरता है। ईधवर सारी जोवात्माों के 
आकर्षण का केंद्र है। ट्रैलवादियों का कथन है कि यदि लोहे की 
सुई पर मोर्चा छगा है तो चुंबक इसे झ्राकर्षित नहीं कर सकता 
है पर ज्योंही मोर्चा साफ़ कर दिया जाय तो वह आ्राकर्षित हो 
जाती है । ईश्वर चुंबक है, जोवास्मा सूई है, भौर ब्सके पाप- 
कर्म जो उस पर जमे हुए हैं मोर्चा हैं। ब्योंही जोवास्मा शुद्ध हे 
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जाती है बह अपने स्वाभाविक भ्राकर्षण से ईश्वर के पास पहुँच 
जायगी और सदा उसीके पास बनी रहेगी, पर रहेगी सदा झरलग 
हो। मुक्तात्मा यदि चाह्दे तो चाद्दे जैसा रूप ले सकती दै। बह 
सैकड़ों शरीर घारण कर सकती है और एक भी नहीं प्रहय कर 
सकती, यह उसकी इच्छा की बात है। बच छगमग सर्वशक्ति- 
सती बन जातो है, भेद इतना ही दै कि वह सृष्टि नहीं कर सकती 
है; यद्द विशेषता केवल ईश्वर के किये दै। पर सारी झात्माएं जो 
मोक्ष लाभ कर लेती हैं सदा के लिये आनंदित रहती हैं 
और नित्य ईश्वर के साथ विचरती हैं। यही द्वैववादियों का 
कथन है। 

डवव॒वादी लोग एक झौर सिद्धांत का प्रचार करते हैं। बह 
यह है कि वे ईश्वर से प्रार्थना करने क॑ घोर विरोयी हैं। जैसे 
अगवन, सुके यह दीजिए, बह दीजिए इस प्रकार को प्रार्थना 
करने का वे निषेध करते हैं। उनका कथन है कि यदि मलुष्य को 
कुछ माँगना ही दै तो छोटों से माँग सकता है; देबता, देवियाँ, 
साथ, महात्मा उनकी सांसारिक कामनाों को पूरा कर सकते हैं। 
ईश्वर से केवल प्रेम करना चाहिंए । ईश्वर से यह प्रार्थना करना कि 
अगबन, मुझे यह दीजिए, बह दीजिए, उसका झपसान करना 
है। झतः द्वैवमत के अलुसार यदि मलुष्य को कोई कामना है 
तो बह देवताओं से प्राथना करने पर कमी न कभी पूरी हो सकती 
है पर यदि उसे मोक्ष की इच्छा है तो वह अवश्य ईश्वर की 
उपासना करे । यही भारतवर्ष में सर्वसाधारण का धर्म है। 
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वास्तव में वेदांत दर्शन का झरारंस विशिष्टाद्वैवादियों से दवा 
है। डन लोगों का कथन है कि कार्य्य कारण से मिन्र नहीं है। 
कार्य्य कारण ही का रूपांतर सात्र है। यदि विश्व कार्य्य है और 
जक्य कारण है तो विश्व अक्ष हो है और सिवाय उसके और कुछ 
नहीं है। वे इश्वर हो को विश्व का निमित्त और उपादान 
देलें कारण मानते हैं; उनके मत में ईबर ही सश है 
भर ईश्वर ही प्रकृति है जिससे सारी सृष्टि हुई है। अंगरेजो 
के क्रिएशन (--सृष्टि) का कोई पर््याववालो शब्द संस्कृत 
आषा में नहीं है। कारण यह है कि झापके यहाँ यह मानते हैं 
कि शूल्य से सृष्टि हुई, सृष्टि इस श्रथे में भारतीय ल्लोग नहीं 
मानते । पहले किसी समय कुछ ज्ञोगों कौ ऐसी धारणा बो 
पर उनका झुँह बंद कर दिया गया और अब तो सेरी जान 
में कई ऐसा संप्रदाय नहीं रद्द गया है जिसका यह विचार 
हो । हम लोगों का सृष्टि से यही तात्वये है कि जे कुछ पहले 
था वही प्रगट हुआ। विशिशद्वैत सिद्धांत के अजुसार सारा 
विश्व्रद्वा ही है। वही विश्व का उपादान है । वेदों में खिखा है कि 
जैसे मकड़ी अपने शरोर से तंदु निकाल कर आाज्ला बनाती 
है डसी प्रकार विश्व पात्मा से प्राहु्ूत द्वता है। 

अब यदि कार्य्य स्पूज दशा को प्राप्त वा व्यक्त कारय ही 
है तो यह प्र डठ खढ़ा होता है कि फिर ऐसे स्यृछ, जढ़ 
भर अचेतन विश्व को सृष्टि उस जह्य से कैसे हो सकती है जो 
औतिक नहीं है भर निठ्य चेतनस्वरूप है ! जब कारय शुद्ध और 
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पूरा है तब उसका कारय्ये इतना विरुद्ध कैसे है ? इसपर विशिष्टा- 
द्वैवबादी क्‍या कहते हैं ? उनका सिद्धांत ही विल्षक्षण है। वे 
कहते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों एक ही सत्ता हैं, 
ईश्वर मानों झात्मा है औौर प्रकृति और जीव ईश्वर के शरीर 
हैं। जैसे हमारे शरीर भी है और प्ात्मा भी है इसी प्रकार 
सारा विश्व और सारी झात्माएं ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर 
आत्माओं की भी आरात्मा है। इस प्रकार ईश्वर विश्व का उपादान 
कारण है। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर ही बालक और 
बृद्ध, प्रवल्ल निर्बल, होता है, पर इससे भात्मा का क्या ? वह तो 
सदा एकरस बनी रहती है और शरीर द्वारा व्यक्त दवाती रहती 
है। शरौर बनता और बिगढ़ता है पर आत्मा सदा निर्विकार बनी 
रहतो है। यें ही सारा बिश्व तह का शरोर है और इस अथे 
में जहा ही है । पर विश्व के परिवर्तन से अ्रह्म पर कोई परियाम 
नहीं झाता । इसी उपादान से शर्म विश्व की रचना करता है और 
करल्पांत में उसका वहीं शरीर सूम रूप थार करता चर संकुचित 
होजाता है; फिर दूसरे कल्प के आदि में बह फिर प्रपंचावस्था 
को प्राप्त होता है और उससे नाना ह्लोकों का प्रादुर्भाव 
होता है। 

द्वैव्बादी भौर विशिश््वैववादी दोनों का इस विषय पर 
एकमत है कि जोबात्मा स्वभाव से शुद्ध है पर अपने कर्म के मल 
से उस पर मलीनता आई है। विशिष्टाद्ववादी, द्वैववादियों से 
कहाँ अच्छी तरह, इस भाव को इन राब्दों में प्रकट करते हैं कि 
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जोबात्मा की शुद्धता और पूर्यता, व्यक्त और व्यक्त हेतती रहती 
है। हम लोगों का यही परम पुरुषाध है कि शक्ति, क्षान ौर निर्म- 
स्वता को जो उसके ख्ाभाविक शुद्य हैं व्यक्त और प्रादु्भूत 
करें । जीवात्मा में कई गुण हैं किंतु सर्वक्षणा और सर्वशक्तिमत्ता 
उसके गुण नहीं हैं । बुरे कर्म से जीव की प्रकृति का तिरोभाव 
और शुभ कर्म से झविभाव होता है । ये आत्माएं पद्म के 
अंश हैं । जैसे भाग से लेक प्रकाशमान चिनगारियाँ 
निकलती हैं. बैसे ही उस भ्रनंत ब्रह्म से पआत्माएं निकली हैं। 
ख़ब अंत का उसी में क्षय हो जायेंगी। विशिष्टद्वतबादियों 
का अक्ा वा ईश्वर भो पुसुषविशेष ही है, वह घनेत झुम 
शुझे का आकर है, भेद यही दै कि वह विश्व के सम 
पदार्थों में व्याप्त है। वह सब पा में और सर्वत्र व्याप्त 
है। जहाँ जहाँ शुतियों में यह कहा गया है कि ईश्वर सब 
कुछ है वहाँ वहाँ इनका यही तात्पर्य है कि वह सब में व्याप्त 
है, यह नहीं कि ईश्वर ही दीवाल वन गया है किंतु बह दौवाल 
में भी व्याप्त है। विश्व में एक कथ, एक भछ भौर परमाण 
देखा नहीं है जिसमें वह व्याप्त न दे। | जीवाल्माएं परिमित हैं, 
बे स्वेगत नहीं हैं। जब वे शुद्ध हे जाती हैं, उनकी शक्तियों 
का बिकाश हे जाता है तब वे जन्म-मरण से छुटकारा पा जाती 
हैं और सदा जक्ष में झ्रानेद भेगती हैं। 

अब इस. भददैतबाद पर झाते हैं। यह अंतिम होने पर मी धर्म और 
दर्शनों का साससूत है। इससे बढ़ कर श्रेष्ठ विचार किसी देश में, 


(इक) 
किसी काल में, न हुआ, न हो सकता है । इसमें मलुष्य का विचार 
पराकषाष्ठा को पहुँच जाता और दुर्भेद रहस्य को पार कर जाता है। 
यह अद्वौतवाद है। यह प्रत्यंत गूढ़ और नितांत उच्च विचार 
है, सर्वेसाघारश्ष लोग इसे समम नहीं सकते, यह उनका पघर्म नहीं 
हो सकता । यहाँ तक कि भारतवर्ष में जहाँ इसका जन्म हुआ 
है भर जहाँ इसका तीन सहस््र वर्ष से साम्राज्य दै वहीं 
इसका प्रचार सर्वसाघारण में न हो सका ते दूसरे देशों 
की ते कथा हो क्या है । आगे चल कर जान पड़ेगा कि 
संसार में बड़े बड़े समझदार मरुष्यों की सम में यह नहीं 
श्रा सकता है । हम लोग इतने दुरबक्ष और इतने होल दशा 
को प्राप्त हो गए हैं कि हम चाहे जितना बढ़ बढ़ कर दावे करें 
अंत को हमें किसी न किसी का भाश्य छेना हो पढ़ता है। 
इमारी झवस्था उन छोटे लि्ल पौधों कौ सी हो रहो है जो 
बिना तक्‍्के के खड़े नहीं रह सकते हैं । अनेक वार सु 
से कह्दा गया है कि कोई * सुभोते का धर्स ! बढा दे।! बहुत 
कम लोगों ने सत्य की जिक्ञासा की है, उनमें भी बहुत 
हो कम ल्षोगों को सत्य के ग्रहय करने का खाइस हुआ है, झौर 
उनमें भी यहुत ही कम लोग उसपर ध्राचरण कर सकते हैं। इसमें 
उनका कोई दे नहीं है; यद केवल मानसिक दुर्बलता के कारण 
है। किसी नए विचार के, विशेषतः उच्च बिचारों के, उत्पन्न होते ही 
बड़ो हो हलचल मचतो है, वह माने लोगों के मस्तिष्क में अपने 
लिये रास्ता निकाछने लगता है और इससे सारे कम में विपर्यय 
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हैः जाता है, छोगों के हाथ पैर दोल्ले पढ़ जाते हैं, चैौसान जाता 
रहता है, लोग घबढ़ा जाते हैं । उन्हें नि्य की बातों से जिनसे 
उनका संसर्ग रहता है राग उत्पन्न हे! जाता है, उन्हें अनेक 
कार के पुराने पचपातें को दवाना पढ़ता है, जैसे वैजिक पच- 
चात, जाति का फक्षपात, देश का पक्षपात, नगर का पक्षपात और 
सबके अलैतर उस पलपातों की गठरी को जो छोगों को प्रकृति 
अन रहो है। इतने पर भी संसार में इने गिने वीर पुर हैं जे 
सत्य का सममक सकते हैं, जे। उसे स्वोकार करते हैं श्रौरर आजन्म 
उसके अनुसार झलुहठान करने का साइस करते हैं। 

अद्वैतवाद क्या कहता है? उसका कथन हैकि यदि 
कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर अवश्य विश्व का उपादान कारय और 
निमित्त कारण दोनों है। न वह केवल सष्टा ही है म्रपि तु बददी 
सृष्टि भी है। वह स्वयं यह विश्व है। पर यह हो कैसे सकता है ! 
इश्बर ती शुद्ध और चेतन स्वरुप है, भल्ला वह विश्व कैसे बना! 
यह ठौक है, बाइर से तो ऐसा हो जान पढ़ता है। बात यह है कि 
अज्ञानियों को जे विश्व का प्रत्यच होता है वह तो है हो नहीं, 
सकी तो सत्ता हो नहीं है। भाप, मैं और इस विर्व के धन्य 
ब्लोग और पदार्थ जिन्हें हम देखते हैं बे हैं क्या ! ये सब केवल 
अममात्र हैं; सत्ता तो केवल पक ही है, उसी अनंत और 
सरानंदघन की । उसकी सत्ता में पढ़े हुए हम ये कई ख्य्न देख रहे 
हैं। इलसे परे, शर्त, ज्ञात और क्षेय से परे,वह भात्मा है, 
'डसीमें हमें इस विश्व का भान हो रहा है | वही एक सत्‌ है। 


(३१४ ) 
बच्दी यह मेज़ है, वही ्रोता है, वही दीवाल है, नाम रूप निकाल 
दो वो वही रह जाता है । मेज़ का रूप निकाक् दो, नाम निकाल 
दो, जो बच रहता है वह यह है। बेदांती उसे स्रो या पुरुष 
नहीं समभते हैं; ये सब तो मलुष्यों के मस्तिष्क के विकार 
और असममात्र हैं, उसमें तो कोई लिंग नहीं है, भला प्ात्मा 
में लिंग कहाँ ? जिन्हें श्रम हैं, जो पश्चुत्व को प्राप्त दो 
गए हैं उन्हीं लोगों को स्रो और पुरुष देखाई पढ़ते हैं; 
देवताझों को ख्रो पुरुष नहीं देख पढ़ते हैं।भल्ता जो सब 
से परे हैं उन्हें लिंग का भेद कहाँ ? उनकी दृष्टि में तो सब 
कुछ झआात्मा, अल्लिंग निर्विकार भ्रानंदघन है। नाम, रूप और 
शरीर भौतिक हैं, ये ही भेद के कारथ हैं । यदि नाम रूप के भेद को 
अल्लण कर दे तो सारा विश्व पक है, कहीं दे। का नाम नहीं, 
केवक्न एक ही एक सब जगह है। आप ओऔर मैं एक हो हैं। 
न कहीं प्रकृति है, न ईधवर है और न विश्व है, पर है तो एक झनंत 
सत्तामात्र, डी सत्ता क॑ नाम और रूप को उपाधि से सब 
जत्न्न होते हैं । भला ज्ञाता को कैसे जानें ? वह जाना नहीं जा 
सकता। श्राप अपने रूप को देख कैसे सकते हैं ? भ्राप केवल अपनी 
बरआँई देख सकते हैं। इसी प्रकार यह सारा विश्व उसी निल्य 
भात्मा की छायामात्र है और जैसे अच्छे या बुरे झादश पर 
प्रतिबिंब पड़ता है बैसा द्वी भक्ला या बुरा चित्र देखाई पढ़ता है। 
जैसे, हिंसक का आदर (दर्षण) बुरा है झ्रात्मा बुरी नहीं है। 
साथ में भादशे अच्छा है। झात्मा वो ख्भाव से ही शुद्ध है। 





( ३११३) 

कोट पतंगादि लेकर वल्कषट और झाप्त पुरुष तक में वहीं एक, 
विश्व की एक सात्र सच्चा, प्रतिबिंबित हो रही है। यह सारा 
विश्व, भौतिक, मानसिक, धार्मिक और प्राध्यात्मिक सभी 
प्रकार से, पक है, एक हो सत्ता है। हम एक ही सत्ता को 
भिन्न मिन्न रूपों में देख रहे हैं मैर उसपर नाना प्रकार के 
अतिविंबों कौ कल्पना कर रहे हैं। जे ल्लोग मलुष्य की 
अबस्था को प्राप्त हैं, मनुष्य दशा में आबद्ध हैं, उन्हें वह 
सर्व्यलेक देखाई पढ़ती है। जे। लोग मल॒ष्यों से बचच पद को 
प्राप्त हैं उन्हें बह्दी स्वर के रूप में भासमान हो रही है। पर 
इस विश्व में झात्मा एक ही है, दे नहों है। बह नह 
आतो हैं न कहीं जाती है। न उसका जन्म है, न मर, न 
आवागसन । भला बह मर कैसे सकती है ? वह जाय तो कहाँ 
जाय ? साई स्वर्ग, प्रथ्वी, लेक लोकांतर सब मन कौ व्यर्थ 
कल्‍्पनाएं मात्र हैं। उनकी कहीं सत्ता नहों है; नवे कभी ये 
और न झागे रहेंगे । 

मैं सर्बंगत अचल हूँ । मैं जाऊँ ते। कहाँ जाऊं १ भला मैं 
हैं कहाँ नहीं ? मैं ही ते| प्रकृति के इस शास्त्र के पढ़ रहा हैँ। 
ल्ने के पन्‍ने पढ़ता और उलटता जा रहा हूँ, और जीवन के स्वप्न 
पर स्वप्न देख रहा हैं। जीवन का पक पन्ना इछ्तटता हैं; एक 
जीवन का स्वप्न सामने झाता है; बह गया, दूसरा भ्राया; इसी 
प्रकार पन्‍ने उलटता जा रहा हूँ । जब मैं इस पुसक का पढ़ना 
समाप्त करूँगा ते छोड़ कर भल्ग हो जाऊँगा, पुस्तक को फेंक 





(३१६ ) 
दूँगा श्र सारे प्रपंच कौ इति श्रो दवा जायगी। अद्वैववाद की 
शिक्षा क्या है? वह सारे देवताओं को, जो कभी वे, हैं 
बा होंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक गद्दो पर से उतारता 
है चैर उनके संथान पर भ्मात्मा को बैठाता है जो मलुष्य की 
आत्मा है, जो सूर्य्य, चंद्र, भाकाश और विश्व से भी ऊँची 
है । किसी पुस्तक, किसी शास्र, किसी दशन को कभी उस आत्मा 
के महस्व का क्षान नहीं हे। सकता है जो मलुब्य के रूप में प्रगट 
होती है, जे सब से बड़ा देवता है, जे एकमात्र ईश्वर है, जिसके 
अतिरिक्त ईश्वर कभी न था, न है और न होगा । मुके झात्मा 
को छोड़ कर किसी की उपालना नहीं करनी चाहिए। प्रहतवादी 
कहता है “मैं आत्मा की डपासना करता हूँ मैं अपना 
सिर किसके आगे सुकाऊँ ? मैं अपनी झात्मा को नमरकार करता 
हैं। मैं किसका प्राअय लूँ ? मेरा सहायक कैन दे। सकता है ? 
मैं वो इस विश्व की एक मात्र अनंत सत्ता हूँ /” ये मू्खता की 
बातें हैं, अममात्र है; भ्ला किसीने कभी किसीको सहायता 
की है! किसी ने नहीं । जहाँ कहीं झापको कोई दुर्बल, 
द्ैत्बादी सहायता के लिये रोता विल्लाता, किसी खर्ग पर 
रहनेवाले से प्रा्थेना करता, मिले ते समझ जाइए कि यह उसकी 
मूखंता है, अज्ञान है, उसे इसका बोध नहीं है कि खर्ग भो 
ते इसीमें है, उससे बाहर कहाँ ? वह ऊपर से सहायता 
चाहता है, इसे सहायता मिलती है। हम भी देखते हैं कि उसे 
सहायता मिली; पर वह सहायता उसके भीतर से मिली झौर 





( ३९७ ) 

उसने भ्रज्ञाननश यह समझा कि वह कहीं बाहर से मिली 
है। मान लीजिए कि एक रोगी खाट पर पढ़ा है, इसे द्वार 
पर खटखटाइट होती सुनाई देतो है। बह उठता है और किवाड़ 
खोल कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं देखाई देता । बह झ्राकर फिर 
खाट पर पड़ जाता है और फिर खटखटाइट सुनता है । वह उसे 
सुन कर फिर किवाड़ खेलता है और वहाँ बसे कोई नहीं देखाई 
पड़ता है । अंत को उसको ज्ञान हो जाता है कि यह किबाड़ 
को खटखटाहट न थी, केवल उसके कल्लेजे को घकपकी थी 
जिसे उसने अमवशा किवाड़ को खटखटाहट समझा था। 
इसी प्रकार मलुष्य, जब अपने से बाहर अलेक देवी देवता 
को ढूँढ़ कर थक जाता है और चारों ओर चकर लगा लेता है 
व वह बहीं छौट भरता है जहाँ से वह चला वा, प्रांत अपनी 
आत्मा पर, तब इसे यह ज्ञान हो जाता दै कि ईंरबर जिसे वह 
जंगल, नदियों के घाटों, मंदिरों, गिरजों औौर स्वर्गादि 
हूँढ़ता फिरा, जिसे वह खरे के सिंहासन पर विराजमान 
और विश्व का शासक समझ रहा था वह उसी में है, उसी की 
आत्मा है। मैं वह हैं, वह मैं है, दूसरा नहीं, मैं हो ईश्वर हूँ। 
मैं बेचारा था ही नहीं ! मैं नहीं था, न हैँ। 

पर यह तो कहिए पूर्य शह्म को अस कैसे हुआ १ उत्तर यहो 
है कि उसे कभी भस नहीं हुआ । यह ते बतल्ाइए उसे स्वप्न 
कहाँ से हुआ ? उसे ते स्वप्न नहीं दौखा | सत्य को सत्र नहीं होता। 
यह बात ही कि अस कहाँ से हुआ, भसंगव है। भ्रम असम श्ले 









( ३१९८) 

अलन्न होता है । ज्यों ही सम का ज्ञान हुआ अम कहाँ ? अ्रम 
अम ही में रहता है । ईंरवर में, अर में, जो सत्य और झात्मा है, 
असम नहीं है। ध्राप कभी श्रम में नहों हैं, श्रम झाप में या झ्राप 
के सामने है । एक बादल का डुकड़ा झाया, दूसरा झ्राया, 
असने पहले को हटाया, तीसरा झाया, उसने दूसरे को हटाया। 
जैसे नित्य निर्म्ञ आकाश में नाना वर्य के मेघ झाते रहते हैं 
और कुछ देर रद्द कर इट जाते हैं पर वह स्वच्छ हो बना 
रहता है, इसकी निर्मलता में तर नहीं पढ़ता, वैसे हो 
आप सदा निर्मल और लिव्य शुद्ध हैं। आप ही विश्व के देव 
हैं; भाप में और उसमें कोई अंतर नहीं, यहाँ ते दे नहीं हैं, 
'एक ही सत्ता है। आप ओर हैं, मैं और हूँ, यहो मिथ्यात्व है; 
मैं! ही कहो । मैं हो तो सइस्रों मुंह से भोजन कर रहा 
हैं; मैं फिर भूखा कैसे ? मैं हो ते असंख्य हाथों से कर्म 
कर रहा हैं, में अक्रिय कैसे ! मैं हो ते विश्व का जीवन हूँ, 
मेरी स॒त्यु कहाँ है ? मैं जीवन और मरण से परे हूँ। मैं मुक्ति 
कहाँ ढूँट? मैं तो स्वयं सुक्तस्वभाव हैँ । सुमे बंधन किसका ? मैं 
वो इस विश्व का देबाबिदेव हूँ । संसार के सब शास््र छोटे छोटे 
जित्र हैं जिनमें मेरे महत्व के चित्रथ का यत्न किया गया है, 
मैं इस विश्व को एकमात्र सत्ता हूँ। फिर इन पुखकों से सुमे 
क्या | श्रद्गैतवादी का यह कथन है। 

ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान हो से सुक्ति है । ज्ञान हो से अंधकार 
जाश होगा । जब मलुष्य अपने को जरह्म से एक स्वरूप देखता है, 








( झहड ) 

जब भेद का नाश है| जाता है, जब सब ख्री पुरुष, ईश्वर देवता 
ख्थाबर जंगम सब एक ही देख पढ़ते हैं, एक में लीन हो। जाते हैं, 
तब सब भय मिट जाते हैं । क्या मैं अपने झाप को चेट पहुँचा 
सकता हूँ ? क्या मैं अपने झाप को माँगा ? क्या मैं अपने झ्राप 
को हानि पहुँचाऊँगा ? मुझे भय किसका है ? क्या मैं अपने माप 
से बरूँगा ? उसी समय सब शोकों का नाश दे जायगा। झुके 
शोक किससे हे सकता ? विश्व मे मैं ही मैं तो धकेला हूँ । तमी 
सारी ईव्याशों का नाश द्ोशा। मैं ईं्या किससे करूँ? अपने 
ही से १ तभी सब दुष्ट विचारों का झंत हो जाता है। मैं किस 
से द्वेष करूँगा १ क्या अपने ही से ! विश्व में तो सिवाय मेरे 
कोई दूसरा है ही नहीं । बेदांती कहता दै कि ज्ञान के प्राप्त करने 
का यही एक उपाय है। इस भेदभाव को नाश करो, इस पक्त- 
प्रात को छोड़ो कि अनेक हैं।जे इस नानात्व में एकत्व 
देखता है, जा इस भचेतन में एक चेतनात्मा को देखता है, जो 
इस मिध्यात्व॒ की परडांदी में सत्य का प्रहय करता है उसीको 
शाश्वत शांति मिल्षती है, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं। 

भारतवर्ष के धार्मिक विचार ने ईश्वर के संबंध में जे तोन 
निश्चय क्रम से किए हैं उनकी सुख्य बातें हैं। यह दिखज्ाया 
जा चुका है कि किस प्रकार द्वैतबाद में पुरुष विशेष ईरवर सृष्टि 
के बाहर माना गया और बह्दी विशिष्टाद्रत में बाहर से भोवर 
गया, सारे विश्व में व्यापक भात्मा बना और झंत को भरद्ग तवाद 
में जीबात्मा परमात्मा की एकता खापल करके जगत को खारी 


( ३२० ) 
अमिव्यस्तियों का एक रूप ्रात्मा ही बना दिया गया। सब कुछ 
उसी ब्द्य की विभूति और हुझा दी हो गया। यही वेदांत, बेदों 
का प्रैत, है। यह द्वौतवाद से प्रारंभ होता है और विशिष्टाद्रौत 
से हो अंत को- अद्गौ तवाद का रूप धारण कर ज्षेता है। यह स्पष्ट 
है कि जगत के बहुत कम लोग इस झंत के सिद्धांत पर पहुँचते 
या उसे मानने का साहस कर सकते हैं र उनमें भी बहुत कम 
ज्ञोग उसका झलुष्ठान कर सकते हैं । फिर भी दम जानते हैं कि 
इसी में इस विश्व भर के सारे झाचार, सारे धर्म, सारे भष्यात्म 
का रहस्व भरा है। सब लोग यह क्‍यों कहते हैं कि दूसरों 
के साथ भल्लाई करो ! इसका समाधान क्या है ? संसार के सारे 
महात्माप्रों ने सलुष्यमात्र की समता और उनसे भी बड़े महात्मा 
कणों ले प्राणी मात्र की समता का प्रचार क्यों किया है ? 
इसका कारण यही है, चाहे उन्हें इसका बाघ रद्दा हो या न रहा 
हो, सारे अज्ञान और मूढ़ विश्वास को ओट में, इसी आत्मा 
का नित्य प्रकाश फ्रकवा था जो नानात्व का निषेध और सारे 
बिसव को एकता का प्रतिपादन कर रहा था। 

बेदांत से हमें एक दी विश्व का बोध होता है, उसीका जब 
इंदियों द्वारा प्रत्यच करते हैं तो हम प्रकृति वा द्ल्य कहते हैं,जब मन 
द्वार प्रतवक्ष करते हैं तो जीव कहते हैं बार जब उसीको आत्मा 
द्वारा साच्ञात्‌ करते हैं वो ईश्वर कहते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिये, 
जो अपने को प्रावरणों से, जिन्हें पाप कहते हैं, झाइत करते हैं, 
यह नरकरूप दिखाई पड़ता है; जो भोग का अमिल्ापी है उसके 
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लिये यह रूप बदल कर ख्र्ग बन जाता है, भौर श्राप्त पुरुष के 
किये यह कुछ नहीं है, अपनी ही आत्मा है, जहा हो हछ 
दीखता है। 

अरब भ्ाजफल जैसी समाज की दशा है तीनों 
प्रकार के बेदांत की आवश्यकता है। इनमें एक दूसरे 
का नियेषक नहीं है, ्रपि तु पूरक है। भद्टैतवादी वा 
विशिशद्वैतवादी द्वैववाद को भिथ्या नहीं कहते । बे इसे 
ठीक कहते हैं, पर नीच कोटि का बतख्ाते हैं। वह भी सत्य के 
मार्ग पर है; इसलिये जिश्ले जो भावे वैसा सममे, करे। 
किसी को दञानि न पहुँचाझे, न किसी के पक की निंदा करो, 
जे जहाँ है उसे छेड़ो मत, वहों उसे प्रहय करो, यदि 
हो सके तो उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाओे, पर दानिल 
पहुँचाओेक, गिराझो मत । सब कभी न कमी सत्य पर 
पहुँचेंगे । जब अंतःकरय की सब कामनाप्रों की निदृत्ति दो 
जाती है उसी समय मलुष्य झम्ृतत्व को प्राप्त हो जाता है, तभी 
मलुष्य ईश्वर वा हद्या हो जाता है। 


(१५) आत्मा, उसका बंधओर मोज्त । 

अद्वैदद्शन के ्रतुसार इस विश्व में एक ही सत्‌ पदार्थ है 

जिसे अहम कहते हैं. । प्रन्य सारे पदार्थ मिथ्या हैं झौर माया 

द्वारा डसी अझ्ष से श्रभिव्यक्त हुए और बने हैं । अह्य को प्राप्त 
् 


( इशर ) 

करना ही हमारा उहदेश है। हम सब माया से युक्त बडी जक्, 
और बडी सत्ता हैं। यदि हम इस माया या धरज्ञान से छूट जाँय 
ते हम जो हैं वही फिर हो जाँय । इस दर्शन के अतुसार सब. 
अलुष्यों के तौन प्रधान अंग हैं--(१) शरीर (२) झंतःकरण वा 
सन और (३) इन सब के परे झात्मा । शरीर झरात्माक का बाह्य 
आवरण है और मन प्ातरिक झ्रावरण दै शौर इनके भीतर 
आत्मा है जो द्रष्टा, भेक्ता और शरीर में सत्ता है। वही 
अंतःकरण या मन का, शरीर का प्रेरक है। 

श्रात्मा ही मलुष्य के शरीर में एक ऐसी सत्ता है जो 
औवतिक नहीं है। जो भौतिक नहीं है बह संयोगज भी नहीं है, 
जो संयोगज नहीं बह कार्य्य कारय के नियम फे बाहर है और 
अ्रत: धरमर है । जो झमर दै उसका झआादि नहीं क्योंकि जिसका .| 
आदि होता दै उसका अंत भी देता है। इससे यह भी झाता 
है कि बह अमूतत रूप अवश्य है। बिना द्रव्य के कोई सूर्ति या 
रूप हो ही नहीं सकता । जिसके रूप है उसके झादि और अंत 
भी होते हैं। ऐसा कोई रूप देखा ही नहीं गया जिसका आदि 











& यहाँ भातमा से धमिवाय महा से है क्योंकि ऋढ़ैत वेदांत में जी... 
और बक्ष में कोई वास्तव ओेद नहीं माना जाता। अप्रमेय में कोई । 





किया नहीं होती इसलिये हम में क्रिया ( बुद्धि, संवेदना, शान, भोग 
आदि ) आदि झक्‍ाना केवल अध्यातेपमात्र है क्योंकि अहम की 
चेतनद्मक ख्वय' प्रकाश शक्ति स्व कर्म में संग न रख कर भी कर्म 
को सैसव कर सकती है। 
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और अंत न ह्े। रूप, द्रव्य चौर शक्ति के संयोग से उत्पन्न 
कैता है। इस इसी के रूप है भर्घात कुछ द्रब्य पर कुछ 
शक्ति गी है, दोनों मिल्ल कर एक रूप बना हुआ है। 
रूप, द्रव्य और शक्ति के संयोग का परिणाम है । यह 
संयोग नित्य नहीं दो सकता; प्रत्येक संयोग का कमी 
न कभी वियोग वा नाश पवर्य है। झत: सब रूपों का आदि 
श्र अंत है। हम यह जानते हैं कि शरीर का नाश धुव 
है; इसका आदि है ते अंत अरवस्य होगा । पर आत्मा का रूप 
नहीं है, इससे यह झादि और अंत के बंधन में नहीं भा सकता। यह 
अनादि काल से है, जैसे काल निलय है वैसे झात्मा भो निद् है। 
दूखरे यह सर्वगत वा व्यापक भी प्रवश्य है। रूप हो में देश 
का बंधन होता है । जे अरूप है बह देश से बढ़ कहाँ ? 
अत: घ्वैददर्शन के परलुसार झात्मा, तुममें, मुकमें और सकें 
व्याप्त है। बह सर्वव्यापी है। झाप जैसे इस पथ्वी में है बैसे हो 
सूट में है, जैसे इंगलिल्लान मे है, वैसे हो भममरिका में, पर झात्मा 
मन और शरीर द्वारा कर्म करता है। जहाँ शरीर और मन है 
बच्दीं उसके कर्म देखाई पढ़ते हैं । 

मारे प्रत्येक कर्म और विचार से मन में एक संस्कार उत्पन्न होता 
है इल्दीं संस्कारों से मि्षकर एक प्रचत् शक्ति बन जाती है जिसे 
“कर्म! कहते हैं। कर्म मलुष्य का झात्मोपार्जित है; वह उसके जन्म भर 
किए हुए कायिक और मानसिक कर्में का विपाक है। सब संस्कारों 
को मिल्ञाकर बह शक्ति उत्पन्न द्वोती है जो मलुष्य को मरने पर यथा- 
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योग्य शरीरांतर में ले जाती है । मलुष्य मरता है; शरीर पंचत्व को 
जप्त छोता दै और तस्व तत्व में मिल जाते हैं पर संस्कार मन के 
साथ लगा रद जाता है; मन सूचुम द्रव्यों से बना है, उसका हुरंत 
नाश नहीं होता क्योंकि जे द्रव्य जिठने सूदम होते हैं वे उतने ही 
अधिक स्थायी होते हैं । पर बहुत दिनों पीछे मन का भी नाश 
डोता है और उसी के नाश करने का हम ल्लोग प्रयत्न कर 
रहे हैं। इस संबंध में ते सुके सबसे भच्छा उदाहरण बबंढर 
का जान पढ़ता है। सब झओोर से वायु के मित्र मिन्न मोंके 
आकर मिलते हैं भर एक जगह मि्ककर एक हो जाते हैं और चकर 
मारने लगते हैं; ज्यों वे घूमते हैं धूल का स्वंभाकार बन जाता 
है। वे झ्राख पास के कागज के डुकढ़ों और पत्तियों को खींच 
होते हैं और ज्यों ज्यें चकर खाते हैं उन्हें गिराते और झागे 
बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार वे झागे जाते हैं और जे। चीज़ें उनके मार्ग 
में झाती हैं उन्हें छेते और गिराते उसी प्रकार से चले जाते हैं। 
इसी प्रकार वें शक्तियाँ जिन्हें प्राथ कहते हैं इकट्ठी होकर प्रकृति से 
मन और शरीर की कल्पना करती हैं या बना लेती हैं औैर जब तक 
शरीर का पाल नहीं होता गति करती जाती हैं । फिर वे प्रकृति 
से नए नए शरीरों की रचना करती आती हैं। एक शरीर गिरा, 
दूसरा बना, योंह्टी चलता रहता है । शक्ति बिना द्रव्य 
के झागे नहों चल सकती है। झतः जब शरीर का पात हो। 
जाता है मन रह जाता है और प्राय संस्कार के रूप में मन 
पर काम करता रहता दै फिर वह ध्मन्यत्र जाता है और 
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नए द्रव्य से नया बवंडर बनाता है औ्रौर नई गति भारंभ करता 
है। इस प्रकार मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब तक 
फिरता रहता है जब तक कि उसमें शक्तियों का व्यय नहीं हो। 
जाता, ठय बद्द गिर पढ़ता है और उसका प्नंत द्वो जाता है। 
इस प्रकार जब मन का प्“ंत हो जाता है, वह छिल्ल मिन्न 
और नितांत संस्कारशुन्य दवा जाता है, उस समय इम 
युक्त हो जाते हैं और डस समय तक ही हम बंघन में रहते हैं। 
तभी तक आत्मा मन के बबंडर से झ्राच्छादित रहती है और 
जानती है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्वान पर ले जाई जा रही 
हैं। जब ज्रवंडर जाता रहता है आत्मा को बोध हो जाता है 
कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हैँ, मैं युक्त हूँ, 
जितने चाहूँ मन और शरीरों को रचना कर सकती हूँ, पर जब 
अक ऐसा नहीं होता बह बबंडर के साथ उड़ों फिरतो है। यही 
सुक्ति हमारा लक्ष्य है जिसकी झार हम जा रहे हैं। 

मान लीजिए कि इस घर में एक गेंद है, इम लोग हाथ में 
चौगान लिए उसे मार रहे हैं, सैकड़ों चोटें पढ़ती हैं, गेंद एक झ्रार 
से दूसरी ओर मारा मारा फिरता है और होते होते वद्द कमरे के 
बाहर निकल्ल जाता है। वह किस बल से किस प्रेर निकज्ञ जाता है 
इसका पता उन चोटों से चल सकता दै जिनके कारथ बह कमरे 
में एक ओर से दूसरो झ्रार मारा मारा फिरता है। मिल्र 
भिन्न चोटों से बह भिन्न मिन्न ओर जाता है और सभी चेटों 
का उस पर प्रभाव पड़ेगा । इसारे सारे मानखिक और 
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काबिक कर्म मानों एक एक चेट हैं। हमारा मन गेंद है, हम 
उन्हीं चोरों से इस संसार में एक स्थान से दूसरे स्वान पर सदा मोरे 
मारे फिर रहे हैं; इस किधर निकलेंगे इसका पता इन्हीं चेटों से 
क्षण सकता है। जैसे चोट चोट पर गेंद की गति और वेग का झलुमान 
झे सकता है उसी प्रकार हमारे इस जन्म के करमें से इसारे भविष्य 
जन्मांतर का पता चल्ल सकता है। हमारा वर्तमान जन्म इमारे 
पूर्वकर्मीं का फल्ल दै । यह तो एंक बात हुई। भ्रब मान लौजिए 
कि झापको पक ऐसी जंजीर दी गई है जिसके प्रोर छोर का 
बता नहीं पर उसमें काली भैरर उजली कड़ियाँ लगातार छगी 
हैं । व झापसे यदि कोई पूछे कि जेंजीर कैसी दे तो पहले 
को झापको कठिनाई पड़ेगी, माप चकराएँगे; कहेंगे कि इसके 
झोर छोर का ते पता नहीं, पर थोड़े ही समय में भापकी 
सममभ में भा जायगा कि यह जंजीर है, काली और 
कड़ियों को भागे पीछे लगा कर बनी है, सारी जंजौर में दे। 
सरकार की कडियों को आवृत्ति है, बेद्दी काली उजली कड़ियाँ 
अनैत शुनी देकर ज॑जीर बन जाती हैं । कड़ियों के रंग रूप को 
जान कर श्रापको सारी जंजीर कैसी है इसका ज्ञान हो जाता 
है क्योंकि बैसी ही कड़ियाँ उस जंजीर में लगातार छगती 
गई हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के हमारे सारे जन्म मिल 
कर एक जंजीर बनी हुई है जिसके झोर छोर का पता नहीं। 
उसी जंजीर की एक एक कढ़ी एक एक जन्म है, उत्पत्ति 
भौर बिनाश उन कढ़ियों के दोनों अंत हैं, वेहो कड़ियाँ 
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बिना विप्वंय के बार॑बार श्राया जाया करती हैं। भव 
यदि इस इन दो।ें कड़ियों को जान कें तब ते हमें इसका 
ज्ञान दवा सकता है कि हम इस संसार में कैसे झा जा रहे हैं। झतः 
इम देखते हैं कि हमारे वर्तमान प्रागमन (जन्म) का ज्ञान 
पहले के भागमनों पर प्रबल॑बित है । इसी प्रकार यह 
भो निरचय है कि इम प्पले कर्मों ही से संसार में उत्पन्न 
हुए हैं । जैसे हमारे वर्तमान कर्मों के संचय को लेकर 
हम आगे जाते हैं वैसे द्वी हमारे पूर्व के कर्मो के संचय से 
इमारे इस जन्म का होना निमश्मित है; जिसके कारण इस 
जाते हैं उसीसे इम झाते ओो हैं, जे। हमें जे जाता है वहा हमें 
क्षाया भी है। इमें ता कौन है? इमारे पूर्वजन्स के कर्म। 
हमें के कौन जाता है ? हमारे इस जन्म के कर्म । इसी प्रकार इस 
आते जाते रहते हैं । जैसे कुसियारी का कौड़ा ऋपने झुँद से 
सूत निकाल कर अपने लिये कोसा बनाता है भौर अंत का उसी 
कोले में बंद हो जाता है उसी प्रकार हम धपने कर्मों से बंधन 
में पड़े हैं, हमने अपने झलाप कर्म जा रच कर अपने को बंघन 
में ढाल रखता है। इसने हो परियाम के नियम या चक्र 
को प्रवर्तित किया और हष उसीसे हमें निकलना कठिल पढ़ 
रहा है। इसने दी कोल्ड चलाया झौर हमारा ही उसमें कचूमर 
लिकक्ष रहा है। इस प्रकार इस दर्शन की यद्द शिक्षा है कि हम 
नियत अपने श्युमाप्ुम कर्मो' के कारय बढ हो रहे हैं। 

आत्मा न कभी झाती है न जातो है, न इसका जन्म है 


( शरद ) 


न मरण। यह प्रकृति है जो भात्मा के सामने फिर रही है, 
उसकी गति का ध्ाभास आत्मा पर पढ़ता है और वह झक्लान' 
बश यह सममभे हुए है कि मैं गति कर रही हूं, प्रकृति गति नहीं 
करती है। इसीसे जब ध्ात्मा झपने को अरकज्ञानवश वद्ध समझ 
रही है तबवह बद्ध है। जब उसे यह बोध हो जाता है कि मैं अचल 
है, मैं सर्वब्यापक हूँ तब बी युक्त हो जाती है। बद्ध झास्मा 
दी का नाम जीव है। अत: जब यह कहा जाता है कि प्रात्मा 
आती जाती है तो वह समभने की सुगमता के लिये कहा 
जाता है, जैसे ज्योतिषशासत्र में सूस्वे प्रथ्वी कौ परिक्रमा 
करता है यह इसलिये मान लेने के किये कहा जाता है कि 
अध्ययन में सुगमता पड़े, वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इसी 
प्रकार जीव की ऊध्वंगति और अघोगति की बात है । 
इसी का नाम आवागमन है और सारी सृष्टि इस नियम में 
बद्ध है।. 

इस देश के लोगों को यह सुन कर अचंभा होता 
है कि पद्योनि से क्षोग मलुध्ययोनि को कैसे प्राप्त होते हैं ! 
'१र ध्राशनस्थे की बात क्‍या है? चौंकते क्यों दो ? इन धसंख्य 
पश्चपों को क्‍या गति होगी ? क्या वे कुछ हैं हो नहीं ? जैसे 
इस में जीब है वैसे उनमें भी तो जीव है, यदि उनमें जीव नहीं 
है तो हम में भी नहीं है। यह असंगत बात है कि मतुष्य 
में वो जीव है और पद्म में नहीं। मैंने तो कई मलुष्यों को 
पद्मथों से भी गया वीता देखा है। 


( इरूड ) 

अलुष्य की ध्ात्मा ऊँच नीच सभी योनियों में पपले संस्कार- 
चश अमण करती रहती है, पर मलुष्ययोनि ही सबसे श्रेष्ठ 
है झौर इसीमें उसे मुक्ति मिल सकती है । सलुष्ययोनि, 
देवयोनि और अन्य सारी योनियों से श्रेष्ठ है। मलुष्य से बढ़ 
कर कोई नहीं है, कारण यह है कि यही कर्मसेत्र हैइसी में 
आक्ति का ल्ञाभ होता है। 

सादा विश्व हद में था, उसी से मानों व्यक्त हुआ और चला 
जा रहा है, भर जैसे बिजली झपने वैदुत केंद्र से निकल 
कर, चकर गा कर उसी में त्लौट जातो है वैसेही 
यह अंत को घूम फिर कर हद्य हो में जाता है।यही दशा 
जीवात्मा की भी है। वह अक्न से व्यक्त होता है और जंगम 
ख्थावर योनियों में अ्रमण करवा हुआ सलुष्यवोनि में आता 
है। मलुष्ययोनि ही जह्म को प्राप्त करने का मार्ग है, यह उसके 
संनिक्ष्ट है | जिस अहम से हम व्यक्त हुए हैं, उस अझ को 
प्राप्त करना ही सारा प्रयास है, चाहे ल्लोग जानें या न 
जाने इसकी चिंता नहीं । इस विश्व में जे कुछ गति और 
अयल्, क्‍या जढ़, क्या चेतन, क्या जंगम, क्या स्थावर में जहाँ 
कहीं देखाई पड़ते हैं सब उसी में जाकर शांति लाभ करने 
के लिये हो रहे हैं। एक शांतावस्था थी, उसमें भंग पढ़ गया, 
सब झग, सब झद परमाण, झपनी उसी खोई हुई शांतावरथा 
को पाने के लिये छटपटा रहे हैं। इस प्रयास में सबका परस्पर 
संगम होता है, पुनः संगठन होता है दवा इसौसे प्रकृति के 
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अनेक प्रकार के श्राश्वय्यंजनक छत्य हो रहे हैं। सारे प्रयास 
और हमाहमी जे जंगम स्वावर में देखाई पढ़ती है, सारे सामा- 
जिक भागड़े .लड़ाइयाँ, सब कुछ उसी शांति के लाभ के लिये 
अनादि अनंत छटपटाना ही हैं। 

इस जन्म से स॒त्यु और रुत्यु से जन्म की झोर जाने का, 
इस यात्रापरंपरा का नाम संस्छत में संसार है। सारी सृष्टि 
इसी चक्र में पड़ी है, और सब इस चक्र को पार करके सुक्ति 
को शाँति का लाभ कमोन कमी करेंगे। श्रव प्रअ यह 
अठता है कि यदि सबका मोक्त दो जायगा हो हम उसे 
पाने के लिये प्रयास क्यों करें १ यदि सब लोग छुटकारा 
वा जाँयगे तो हम हाथ पर हाथ घरे बैठे चुपचाप बाट देखेंगे । 
इसमें तो संदेह हो नहीं कि सब कभी न कभी युक्त होंगे; 
कोई छूटेगा तो है ही नहीं | किसी का नाश ते होगा नहीं सब 
फिर ठौक बन जायेंगे । यदि यद् ठीक दै वो इस हमारे प्रयास 
को झावश्यकता क्‍या है? पहली यात वो यह है कि यह सब प्रयास 
उसी केंद्र तक पहुँचने के लिये एकट्दी उपाय हैं; दूसरो बात यह है 
कि इमें यह मालूम नहीं कि इस प्रयास क्यों करते हैं ! पर हमें 
अवासकरना दी पढ़ता है। सहस्रों मनुष्यों में किसी किसी को 
इसका ज्ञान हो गया है कि वे मुक्त होते । बहुसंस्यक लोगों को 
औतिक पदाथे हो सब कुछ हैं पर कुछ ऐले लोग भो हैं जे। 
जागते हैं. भौर यह चाहते हैं कि प्रब बहुत खेल खेल 
जुके, श्रब तो घर लौटें। वे लोग जान बूक कर प्रयास 
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करते हैं पर औरों का प्रयाल तो प्नजाले ही होता 
रहता है । 

बेदांत का यही “झथ! थौर 'इसि ओ' है कि संसार को 
व्यागो, अर्थात्‌ असत्‌ को छोड़ो भौर सत्‌ का प्रहय करो । 
जो संसार में सुख्ष हैं वे कहेंगे कि यह दो बताइए कि इम 
संसार को छोड़ कर अद्ध की ओ्रोर क्यों जायें ! माना कि हम 
अदा ही से आए हैं पर हमें वो यह संसार भल्ला और पालंद- 
प्रद जान पढ़ता है। भक्ता ऐसी दशा में हम इसका प्रयत्न क्यों 
न करें कि हम यहाँ औौर झधिक काल तक बने रहें और प्पिक 
सुख डठावें ? फिर हम संसार से निकलने का प्रयत्न क्यों करें ! 
वे यह भी कहते हैं कि देखिए संसार में निद्य नई नई उम्रति 
हो रही है; नई सुल्व को सामप्रियाँ बनती जा रही हैं ।यहाँ बढ़ा 
आनंद है; हम यहां से क्‍यों जायें और ऐसे स्थान के लिये प्रयास क्यों 
करें जहाँ ये सब सामम्रियाँ नहीं हैं उत्तर यह दै कि संसार 
में मरना शुव है, इसका वियोश प्रवश्य होगा और बार बार 
हमको बेही भोग भोगने पढ़ते हैं । जिन रूपों को इस झ्राज 
देख रहे हैं वे बार बार बनते विगढ़ते रहते हैं । यह संसार भो वो 
अनेक बार ऐसा ही बन चुका है। मैं यहाँ सैकड़ों बार 
इसी कार झाप लोगें से बातचीत कर चुका हूँ। झापको 
जान पड़ेगा कि यह बिलकुल ठोक है। यही बात जो ध्राज झाप 
खुल रहे हैं. आप ध्नेक बार सुन चुके हैं भौर अनेक बार 
रेखा ही होता रहेगा । झात्मा लेक नहीं हैं, शरीर पवस्य 
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बार बार बनते बिगढ़ते रहते हैं । दूसरी बात यह है कि ऐसा क्रमशः 
होता रहता है। मान लीजिए कि हमारे पास तीन चार पास हैं 
उन्हें हम डालते हैं; पांच, चार, तीन और दो के दाँव हैं, 
आप पासे फेंकते जाइए, वह्दी दाँव कभी न कभी झवस्य पड़ेगा। 
आप फेकें, पर चाहदो जितनी बार का अंतर क्यों न हो, बेही 
दाँव बार बार पढ़ेंगे। यह निश्नयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि कितने चोट पीछे वद्दी दाँव पड़ेगा, यह तो दैवाधीन है पर वह 
कभी न कभी पढ़ेगा अ्रवश्य । यहीं दशा झात्मा और उसके 
संग की है। काल का अंतर कुछ ही क्यों न हो। पर वही संयोग 
बारंबार होता रहेगा | वही जन्म लेना, वद्दी खाना 
पीना, बह्दी मरना, बार बार बोलते रहते हैं। कुछ लोगों की 
समभ में संसार से बढ़कर कहाँ सुख ही नहीं है पर कुछ 
देसे छोग भी होते हैं जो भौर ऊपर जाते हैं, उन्हें संसार 
का झुख पर्याप्त नहीं जान पढ़ता ग्रैर राह चलना समझ 
पढ़ता है। 

अत्येक योनि, कीट पतंग से ेकर मलुध्ययोनि तक, मानें 
शिकागों के चक्र को पक एक कोठरी है जो सदा 
'बल्ञती फिरती रहती है, कंबल चढ़नेवाल्ले बदल्ला करते हैं। 
'एक झादमी चढ़ा, चक्कर पर चल्ता और फिर झाकर बंतरा, पर 
चकर चल्ला द्वी जाता है। एक जीव एक शरीर घारथ करता है, 
कुछ दिन उसमें रह कर फिर इसे छोड़ दूसरे में चलवा बनता है, 
इसी प्रकार आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार झते जाते 





(३३३ ) 


जीव चकर लगाता रहता और अंत को संसार चकर से भक्त 
द्वोकर युक्त हो जाता है। 

संसार में मधुष्य के भूत भविष्य के ज्ञान की उत्कंठा सदा से 
सब जग़ह रही है। इसका समभौता यही है कि झरात्मा वा 
जौवात्मा जब तक परिक्षाम की धारा में बहता रहता है, यद्यपि 
बह सुकखभाव है और बद्द खभाव बना रहता है, ते भी तव तक 
बह प्रयत्न करता रहता है। परि्षाम घारा से निकलने के लिये वह 
मलुष्य रूप धारण कर युक्त दवोले का प्रयत्न करता है पर उसकी क्रिया 
'र परिणाम नियम का बड़ा प्रभाव पढ़ता है । परत: चतुर और 
कुशाप्रबुद्धि पुरुष के लिये यह बहुत संभव है कि कार्य्य कारण 
के तत्त को समभः कर किसी भूत और भविष्य को जान के । 

जब तक सलुष्य में इच्छा बनी है शुक्ति मिलना कठिन है। 
युक्त झात्मा में इच्छा कहाँ? ईश्वर को कुछ इच्छा नहीं है। 
यदि उसमें इच्छा हो तो वह ईश्वर कैसा? वह ते संसारी ठहरा। 
अतः ये सब बातें कि ईवर यह चाहता है, वह चाहता है इसपर 
कोध किया, उसपर प्रसन्न हुआ, बच्चों की सी बातें हैं, शनका कुछ 
अर्थ हो नहीं। श्रतः सब उपदेशकों ने यही कहा है कि किसी 
पदार्थ की इच्छा न करो, सब झ्ारकांक्षा त्यागों और संतुष्ट 
र्हो। 

बचा बिना दाँत घुटने के बल भाता है और बुड्ढा बिना 
दाँव घुटनों के बल्ल जाता है। दोने बातें एक सी हैं पर एक 
को प्रचुभव प्राप्त करना है, दूसरा अलुभव प्राप्त कर चुका है। 
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जब ईयर की ख्रें बहुत धीमी द्वोती हैं हमें प्रकाश नहीं देख 
बढ़ता, अंधकार रहता है, पर जब लहरें बहुत बेग से उठती हैं तब 
भी अंधकार रहता है। दोलें शत बरावर से हैं, उनमें सुमेर और 
कुमेरु का धतर क्यों न हो। जैसे दीवातष में इच्छा नहीं वैसे 
ही युक्त पुरुष में इच्छा नहीं। कितने ही झुः्ध हैं जिन्हें कुछ 
इच्छा नहीं; कारण यह है कि उनका मस्तिष्क ठीक नहीं है। ऐसे 
ही सबसे उत्करष्ट अवस्था वह दै जिसमें हमें इच्छा न दो । बात 
पक ही है पर दोनों एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न धंत हैं। एक 
पश्ता के सन्निकट है, दूसरा बरद्मा के सब्रिकट । 





(१६) दृश्य और वास्तव बह्म । 

इम यहाँ खड़े हैं और हमारी झ्ाँख कभी कभी मीलों तक पहेँ- 
ती है | जबसे मनुष्य सोचने लगा है तभी से वह ऐसा करता भा 
रहा है । वह पागे हो देखता है, उसकी दृष्टि सामने ही पड़ती 
है। बह यंह जानना चाइता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, जीते 
जागते ही नहीं, इस शरीर के न रहने पर भी । इसके ऊपर नाना 
अकार के विचार उत्पन्न हुए, इसके समाधान के हिये दर्शन के 
दर्शन बने । उनमें कितने को तो लोगों ने माना और कितनों 
को नहीं माना । यह बात तब तक द्वोती जायगी जब तक मनुष्य 
की स्थिति इस संसार में है और जब तक उसमें चिंतन शक्ति 
है । इन सब दर्शनों में कुछ न कुछ तथ्य प्रवश्य है पर उसमें 
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बहुत कुछ मिथ्या भी है । मैं भ्रापके सामने उन विचारों का 
सारांश और निचेड़ रखने का प्रयक्ञ करूँगा जे इस विषय में 
आरतवर्ष में हुए हैं । मैं इन सब बिचारों को जे! भारतवर्ष में 
समय समय पर होते आए हैं मिलाने का प्रयत्न कहेँगा। मैं इसका 
ओ प्रयास कहूँगा कि मैं उन्हें ्ाधुनिक मनोविज्ञान और 
अष्यात्मबादियों के विचार से मिल्ाऊँ भैर यह भी छ्योग 
कहूँगा कि झ्राघुनिक वैज्ञानिकों के विचारों से उनकी समता 
स्थापित कहें । 

वेदांत का प्रधान उहेश है एकता को जिज्ञासा करना। 
हिंदू लोग विशेष कौ चिंता नहीं करते, वे सामान्य को 
देखते हैं, उनकी दृष्टि विश्वव्यापो बातों पर पढ़ती है । 
“बह क्‍या है जिस एक को जानने से यह सब जाना जाय” 
“जैसे मिट्टी के एक ढेले के जानने से सब मिट्टो का विषय जाना 
जाता है वैसे वह क्या है जिसे जानने से विश्व का सब विषय 
जाना जाय १” यही उनकी जिश्ञासा का विषय था । 
हिंदू दाशेनिकों के मत में यह विश्व एक तस्‍्व में, जिसका 
नाथ झाकाशा है, संनिहित था। सारा संसार, जिसका बोध इमें 
स्पशादि द्वारा होता है, इसी प्राकाश का विकारमात्र है, वह 
व्यापक है, सूइम है; घन, तरल, वाष्प, रूप, झाकार, पिंड, प्रथ्वी, 
सूखे, चंद्र और तारा सब इसी झाकाश से निर्मित हैं। 

बह्द शक्ति कौन सी है जिसके प्रभाव से झराकाश से इस 
विश्व का प्राहुआंव होता है इस झ्ाकारा के साथ हो एक 
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विश्वव्यापिनी शक्ति भो है-संसार में जो कुछ शक्ति दोखती है, 
प्रभाव हो, झाकर्षण हो, कुछ दो, यहाँ सक कि विचार भी, सब 
उसी विश्वब्यापिती शक्ति की भिन्न मिन्न प्रभिव्यक्ति मात्र हैं 
जिसे प्राण कहते हैं, इसी प्राथ के प्रभाव से आकाश से सारे 
विश्व का प्रादुभाव दवोता है । कल्पादि में यहो प्राय मानों 
आकाश के समुद्र में पढ़ा हुआ सोता रहता है। झारंभ में 
इसमें गति का प्रभाव रहता है | तब आकाश में इसो 
प्रथा से कंप इत्पन्न होता है । आकाश में क्षोम वा 
गति उत्पन्न द्वोती है, और फिर झाकाश से अनेक जद्यांडों की 
सृष्टि होती है, सूर्, चंद्र, ढारे, परथ्वी, मनुष्य, जंगम, स्थाबर 
नाना भांति की शक्तियों औौर व्यक्तियों की उत्तत्ति सब इसी आकाश 
और प्रा के विकारमात्र हैं। हिंदुओं का मत है कि शक्ति की 
सारी झमिव्यक्तियाँ प्राण के विकार हैं और भौतिक भमिव्यक्तियाँ 
आकाश के विकार हैं। सारे मैतिक घन पदार्थ कल्पांत में पहले 
दब, फिर बाष्प, फिर और खूच्म ताप कप रूप में दे दोते 
आकाश में लय को प्राप्त हो जायेंगे और उत्वे पण, भवचषेपण,माऊु- 
चन, प्रसारण और गति आदि शक्तियाँ प्रा में लय हो जायेंगी। 
फिर प्राय एक समय तक प्रसुप्त दशा में शयन करता है और दूसरे 
कल्प के आदि में बह पुनः अपने कंप द्वारा सबका प्रादुर्भाव करता 
है तथा कल्पांत में सब पुनः उसी प्रकार खय को प्राप्त हुआ करते 
ई। इस प्रकार सृष्टि औौर संद्वार बार बार होता रेगा। भाकुंचन 
और प्रसारण की क्रिया से उत्पत्ति और विनाश का प्रवाह चल्ला 
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जायगा; इसीका नाम झराधुनिक विज्ञान की भाषा में एक बार गति 
दशा में और पुनः ख्िति दशा में प्राप्त होना है । इसको प्राथ का 
'एक समय झक्रिय और दूसरे समय सक्रिय होना भी कहा करते 
हैं । यह परिवर्तन झनादि काल से होता झा रहा है और भनंत 
काल तक होता रहेगा। 

पर यह पकदेशी विवेचन है। श्राधुनिक भौतिक विज्ञानों 
ने यहीं तक जान पाया है। इसके झागे विज्ञान की पहुँच नहीं 
है। पर इतने मात्र से जिज्ञासा पूरी नहीं होती । हमें प्रभी तक 
बह नहीं मिज्ञा जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाय। हमने 
खारे विश्व को दो घटकों में समाविष्ट कर लिया जिन्हें द्य और 
शक्ति कहते हैं, जिन्हें प्राचीन दाशंनिकों ने भ्राकाश और प्राय 
कहा था। अब दूसरा काम यह रह गया है कि इन दोनों, प्राय 
चर आ्राकाश, को धपनी प्रकृति में लय करना । दोनों एक और 
सुक्षम पदार्थ में कय हो सकते हैं जिसका नाम मन या महत्तस्‍व है। 
इसी महत्त्व से ये दोनों डत्पन्न होते हैं। यह झाकाश और 
प्राय दोनों से भी भ्रधिक सूर्म है। यही महत्त्व झारंभ 
में रहता दै ग्रौर इसौसे झाकाश और प्राय दोनों का विकास 
होता है और उन्हीं दोनों का संघात यह सृष्टि है। 

अब मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए । मैं झापकी झोर 
देखता हूँ । बाहर के विषयों की बेदना मेरी आँख में पहुँचती 
है। क्ञाननाढ़ियाँ बसे मस्तिष्क में ले जाती हैं। आँख चहु 
ईंद्रिय नहीं है, वह तो गोलकमात्र है, कारण यह है कि चह्चु 

र्श 
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इंद्रिय इसके भीतर है, वद्दी वेदना को मस्तिष्क में पहुँचाती है, 
यदि वह नष्ट हो जाय तो बीस आँखे' होते हुए भी मैं नहीं देख 
खकता। संभव है कि झापकी झाँख को पुतली में ययाये प्रतियिंद पड़े 
पर फिर भी आपको सुककाई न दे। अतः जान पड़ता है कि इंद्रिय 
गोल्लक से भिन्न दै, वह इंद्रिय भ्रवश्य गोल्कक से परे है। यही 
दशा भ्रन्य वेदनारों की जान ल्लीजिए । नाक इंद्रिय नहीं है, बह 
सी गोल्कमात्र है, प्राणेंद्रिय इसके भोवर, इससे परे दै। शरीर 
की सारी इं्रियों में बाहर तो इंद्रियगोलरक और उनके परे 
ईंदियाँ हैं । पर इतने से काम नहीं चज़्ता। मान लोजिए कि 
मैं झापसे बातें कर रहा हैं, आाप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे 
हैं। घंटी बजी, आपने संभवत: उसे सुना नहीं। उसके शब्द का 
अर्कुरण आपके कानें में गया, पढें पर लगा, संस्कार ससिविष्क 
में पहुँचा, सारी बातें हो गई, पर झआापने सुना नहीं; यह क्यों ? 
'किती बात की कमी रह गई । हाँ, मन कान की झोर नहीं 
चा। मन जब ईंद्रेय को झोर नहीं रहता तो इंद्रियां बाह्य 
विफयों को उसके पास भले दी लावें पर बह उनको प्रहय नहीं 
करता। जब मन इंद्रियोस्शुल रहता है इसी समय मन को 
विषय का ज्ञान होने की संभावना द्ोती है। पर इतने से 
ओ काम पूरा नहों पढ़ता । संभव है कि इंद्रियगोककों 
से विषय को इंद्रेयाँ भावर ले जायें, मनभी इंदि- 
ओन्‍्युख् हो, पर फिर भी ज्ञान न हो । अब क्या रह गया ? 
यहीं कि मन में वेदना का द्वोला । इसी वेदना के साथ ज्ञान 
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दैता दै। बाहर के गोज्लक खे विषय का प्रवाह मस्तिष्क में 
जाता है। मन इसे प्रहय करके बुद्धि को दे देता है, बह उसे 
बे के संचित संस्कारों के झठुसार वर्गीकरण करती है और 
उनके स्थान पर बेदना का प्रवाह पत्नटाती है, तब कहीं ज्ञान 
देता है । तभी संकल्प वा इच्छा इशन्न दवोती है। मन को 
यह अवस्था, जिसमें वेदना उत्पन्न होती है, बुद्धि कहलाती है। 
पर यद्द भी पर्य्याप्त नहीं है, एक बात श्र रह गई है। मान 
क्लौजिए कि फोटे का एक कमरा है और उसमें चित्रपट लगा 
है, उस पर इमें चित्र वा प्रतिकति लेनी है । इसमें हमें करना 
क्या है! हमें यह चाहिए कि जिंससे बाहर के प्रकाश को 
किस्णें केमरे में जाकर उस चित्रपट पर पढ़ें । इसके दिये यह 
चाहिए कि हम ऐसी वस्तु पर प्रतिक्ति छें जो हिले 
डुले नहीं, प्रतिकृति देसी वस्तु पर नही पड़ेगी जे। दिलवी डोलवी 
है; इसका स्थिर दाना आवश्यक है, कारण यह है कि यदि 
बह हिले डुल्ेगी ते उस पर किरणखें पड़ें होगी नहीं; भर प्रकाश की 
इल चंचल्ल किरणों का उस पर एकत्र होना झावश्यक है। यही 
दशा कुछ उन वेदनाओों को है जिन्हें हमारी इंद्रियाँ सन के 
पास ले जाती हैं और मन बुद्धि को दे देता है। किया की तब 
सक पूर्णता नहीं द्वाती जब तक कि उन वेदनाझरा के पीछे कोई 
ऐसा स्थायी पदार्थ जिस पर संस्कार चित्र की भाँति जमकर 
अंकित हो सकें, न दे। वह कन सा पदा् है जे हमारी चशिक 
सत्ता में एकता उत्पन्न करता है! वह कौन वस्तु है जिस पर 
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मारे सारे संस्कार अंकित होते हैं, जहाँ वेदनाएँ पहुँच कर एक- 
त्रिव होती और रहती हैं और मिल्न कर एकौसूत हो जाती हैं ? 
हमें यह भी जान पड़ता है कि इस काम के क्षिये सवश्य कुछ 
बसु है ौर बह शरीर और मन की अपेक्षा निश्ल्न है । चित्रपट 
जिस पर कैमरे में प्रतिकृति पड़ती है प्रकाश की किरणों को 
अपेचा निश्क्ष होता है, अन्यथा प्रतिबिंव अंकित हो हो नहा 
सकता । सारांश यह कि द्रष्टा कोई अवश्य द्वोना चाहिए । यह 
पाये, जिस पर मन सबके चित्र भ्रेकित करता है, जिसके पास 
मन और बुद्धि वेदनाओों को ले जाते हैं गरैरर जहाँ बे सब एकत्रित 
झतती, वर्गीकृत द्वाती और एकता को प्राप्त द्वोतो हैं, जीवात्मा है। 

इस यह दिखला चुके हैं कि महत्तस्व से या जिसे विश्व 
का मनस्तत्त्य कहते हैं, भाकाश और प्राय दे भाग हो जाते हैं 
और इमारे मत से परे इमारी जीवात्मा है। विश्व में भी इस 
महत्तस्व के परे विश्व को आत्मा है जिसका नाम ईश्वर है। 
प्राथियों में वही जीवरूप है। जैसे महत्त्व से ्राकाश और प्राय 
निकलते हैं वैसे ही विश्वात्मा से मन का पश्रादुर्भाव होता है। 
पर क्‍या सचमुच प्राणियों में वैसा ही है? क्‍या प्रायो का 
अन शरीर कौ झौर इसका जीव मन को सृष्टि करता है? 
अर्घात्‌ क्‍या शरीर, मन और जीब तौनें मिन्न मिन्न सतताएँ हैं ? 
अथवा तीन एक ही हैं ! या वे एक दी सत्ता को मिन्न मिन्न झवस्थाएँ 
हैं! हम भी इन प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा करेंगे । 
अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं कि पहले यह स्थूल् शरीर 
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है, इस स्थूज़ शरीर के परे इंड्रियाँ हैं, फिर मन, फिर बुद्धि 
और अंत को सबसे परे जीवात्मा है। इससे हमें यह वो जान 
पड़ा दै कि जीवात्मा शरीर से और मन से पथक्‌ है । धार्मिक सैसार 
में लोगों का इस विषय में मत-मेद है सैर वह भेद यह है कि 
जो ज्षोग द्वैववादी कहलाते हैं उनका मत है कि जीवात्मा सु 
है, इसमें अनेक गुय हैं, सुख दुःख सब कुछ इसी जीवात्मा का 
आुगतना पढ़ता है, यही सबका भोक्ता है। अद्वैदबादी कहते 
हैं कि ऐसा नहीं है, जीवात्मा नि्गुय है। 

सबसे पहले हम द्वेववाद को लेते हैं और जीव और 
उसके परिणाम के संबंध में उसके विचार का पक्ष आपके सामने 
रखते हैं। फिर उस पत्त को लेंगे जे ट्रैववाद का खंडन करलेवात्ना 
है चौर अंत का हम यह दिखबाबेंगे कि भरद्रैवञाद इनका 
समीकरण कैसे करवा है। मलुष्य का जीब, शरीर और मन से 
पृथक है, बह आकार और प्राय से नहीं बना है, अतः बह 
अविनाशी है । क्यों ! नाश कहते हैं किसे? विकार को । 
विकार ऐसे ही पदार्थो' में द्वाता है जे। कई वस्तुओं से मिलकर 
चलते हैं; जो दे। वा तीन घटकों के संयोग से बनता है वही 
बिकार को प्राप्त होता है; जो असंग है, जो घटकों के संयेग से 
अना नहीं, उस्तमें विकार कैसा ? इसका नाश कहाँ ? वह भ्रवि- 
जाशी है। बह अनादि काल से है, भनंत काल तक बना रहेगा। 
बह अजन्मा है। सृष्टि का नाम ही संयोग है; झाज तक किसी 
ने भ्सत से सत्‌ होते वा कुछ उ्ानन होते देखा नहीं है। जहाँ 
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वक हम जानते हैं पहले से उपस्थित पदार्थों के मिलाकर एक 
नई चौज बना देने को ही सृष्टि वा उलनन्न' करना कहते हैं। यदि 
देखा है वो मलुष्य का जीव जो केवल वा घसंग है गनादि 
काल से है तथा अनंत काल तक रहेगा। इस शरीर के वात 
झोने पर जीव रह जाता है। वेदांतियों के अनुसार जब शरीर 
का नाश होता है तब मलुष्य की सारी शासियाँ सिसिट कर बन 
में चल्ली जाती हैं और मन मानों प्राण में लय दो जाता है, प्राय 
मलुष्य के जीव में और जीव सूच्म शरीर से क्िपटा हुआ स्थूल 
शरीर से बाइर निकल जाता है--इसी सूच्म शरीर को लोग लिंग- 
शरीर और मानसिक वा झ्ाध्यात्मिक शरीर झ्ादि कहते हैं। इसी 
किंगशरीर में मनुष्य के संस्कार रहते हैं। पर संस्कार कहते हैं 
किसे ? मन एक भील है और प्रत्येक विचार इसी कोल की एक 
क्षहदर के समान है । जैसे कील में लददर उठती और विलीन होती 
रहती है वैसे ही इस मन की भील में भी विचार की लहरें 
डती और विल्लीन होती रहती हैं। पर बे विचार सदा के लिये 
नष्ट नहीं हो जाते, वे खूक्म से सूहम होते जाते हैं और पुनः दूसरे 
समय जब उठाए जायें उठने येग्य बने रहते हैं। उन्हीं पूर्व 
जिचारों को जो सूइमरूप से बने रहते हैं पुनरुद्वावित करने का 
स्मरण करना कहते हैं। यों हमारे सारे मानसिक और कायिक 
कर्मों के जिन्हें इस पहले कर चुके हैं, संस्कार इमारे मन में 
बले रहते हैं, ये संस्कार सदा सूक्म रूप से मन में बने रहते हैं। 
जब मनुष्य मर जाता है तब इन संस्कारों की समष्टि मन में 
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रहती दै और मन किसी सूच्म तत्व पर भाव डालता रहता है। 
जीबात्म। इन्हीं सूक्म संस्कारों और अपने लिंगशरीर के साथ 
स्थूज्ञ शरीर से बाइर निकल जाता दै और मिन्न भिन्न संस्कारों 
के प्रभाव के झजुसार इसके भविष्य का परियाम होता है। इस 
मत के अजुसार जीव की तीन गति होती हैं। 

जो ल्लोग उत्तम होते हैं बे मरने पर सूर्य की किरें को प्राप्त 
होते हैं। फिर सूर्यज्लोक में आते हैं, सूर्यज्ञोक से होकर 
चंदलोक को प्राप्त होते हैं, चंद्रलेक से वि्युतलाक को जाते 
हैं। वहाँ इन्हें और पुण्य झात्माएँ मिलती हैं जो उन्हें शैर भी 
ओछल्लेक में जिसे अह्लेक कहते है' ले जाती हैं। वहाँ उनका 
ईश्वर के सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता आदि गुय प्राप्त होते हैं भौर 
थे लगभग ईश्वर के समान ही सर्वशक्तिमान और सर्वक्ञ हो जाते 
है द्रव्वादियों के मत के अलुसार बे वहाँ बने रहते है' भौर 
अद्वैक्यादियों! के मत में कल्पांत में जह्य में लय को प्राप्त हे जाते 
हैं । दूसरे प्रकार के प्रायी मध्यम कोटि के होते हैं। ऐसे लोग 
जो किसी फल के दद्देश से द्युम कर्मी को करते हैं वे अपने 
पुण्य फल से मरने पर चंडलौक में जाते हैं।उस क्षोक में 
विविध खबरे लोक हैं, इन्दीं लोकों में वे शरीर प्रदय करते हैं 
और देवयोनि में जन्म लोते हैं। वे देवता के रूप में बहुत 
काल तक खर्ग के सुख भोगते हैं चैौर भेगकाल के झनंतर 
अपने पुण्य कर्म के क्षय होने पर शेष संखित कर्म के 
अलुसार इस प्रप्वी पर फिर पतित होते हैं, वे मेष और 
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चादु से होकर बृष्टिबिंदुओं के द्वारा प्रध्वों पर आते हैं 
और यहाँ झन्न होकर ऐसे लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं 
जिनमें उनके लिये नया शरीर उत्पन्न करने की सामग्री होती 
है। झब झघम कोटि के-प्राणी रहे। ऐसे पापी मरने पर 
अछुर या राचस योनिको प्राप्त द्वोते हैं औ्रौर चंद्रत्ोक और प्रथ्वो 
के अध्य ंतरिक्त लोक में रहते हैं। कितने तो उनमें मलुष्वों 
को ढुःख देते हैं और कितने उन पर अलुघदद करते हैं और वहाँ 
कुछ काज्ञ तक पापफल्ल भोग कर पृथ्वी पर पतित ह्लोते हैं और 
पश्चयोनि को प्राप्त दोते हैं। पुयोनि से द्वोकर वे पुनः 
अलुष्ययोनि में झाते हैं मर उन्हें फिर मोक्त की प्राप्ति का 
अवसर मिलता है । यो इम देखते ई कि जो लोग लगभग विद्युद्ध 
हो! जाते हैं, जिनमें मल का लेशमात्र रह जाता है, वे अद्मलोक 
को सूर्ययकिरणों द्वारा प्रात द्वोते हैं बैर जो त्लोग मध्यम कोटि 
होते हैं, जे। खर्गप्राप्ति के लिये पुण्य कर्म करते हैं, वे चंद्र- 
लोक में होकर खरग को प्राप्त दोते हैं सौर बह्दां देवयोनि घारण 
करते हैं। उन्हें पुनः मलुष्य का शरीर प्रदय करने और 
विश्वद्धि ल्ञाभ करने का अवसर मिल्ता है। जो क्लोग अधर्मो हैं 
वे असर राक्षस शरीर को प्राप्त द्वेतें हैं और फिर पश्चयोनि 
में झाते हैं । फिर उन्‍हें महुष्य का जन्म प्रहण कर शुद्धता 
प्राप्त करने का रबर मिलता है। इस प्रथ्वी का नाम कर्म- 
भूमि है। मह॒ष्य श्ुभाद्यम कर्म यहीं कर सकता है। जब 
अलुष्य ख़र्गं को कामना करता है कौर बस इच्छा से शुभ कर्म 
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करता है तब बद्द देवयोनि को प्राप्त होता है और बस दशा में 
पहुँच कर कुकर्म संचय नहीं करता; वहाँ अपने छब पुण्य- 
कमों का फल भोगता दै कौर पुण्य के लय दोले पर इसके 
संचित पाप कर्मे| का डदब छोता है और उनके प्रभाव से वह 
फिर इसी प्रथ्वों पर आता है। इसी प्रकार बे लोग भी जे झासुरी 
नि क्षे प्राप्त द्वोते हैं बिना नवीन कर्म किए अपने पूर्वकृत पापों 
का फल भोगते हैं शोर वहाँ से आकर पशवेनि में भी नया कर्म 
किए बिना अपने अद्युभ कर्मो' का फक्न भेगते हैं। पशयोनि के 
अनंतर उन्हें पुनः मलुष्य का शरीर मिलता है। पाप और पुण्य के 
'कल्ल भोग की दशा में कोई नवीन कम नहीं होते हैं; वद्दां केबल 
सुख दुःख मात्र मिखता है । यदि कोई तीत्र छुम वा घशुभ कर्म 
डोता है तो उसका फल्ल चट मिक्षता है। मान ल्लौजिए कोई 
अह॒ष्य झाजन्म बुरे कर्म करता रह्दा कौर उसने केवल एक छुम कर्म 
किया वो उसे उस शुभ कर्म का भोग पहले मिलेगा पर वसके 
अनंतर इसे अपने सारे पापों का फल्न भोगना पड़ेगा। जो 
लोग अच्छे और बड़े काम करते हैं पर जिनके जीवन का 
डंग अच्छा नहीं रहा है वे उन कर्मों के प्रभाव से 
देवयोनि को प्राप्त दोते हैं औ्रैर वहाँ देवजोक के सुख भोग 
कर अलुष्ययोनि में झाते हैं । जब द्युभ कर्मो' वा पुण्वों का चय 
है! जाता है तब पापों का बदय होता है कौर इनका भोग भोगना 
बढ़ता है। जे लोग तीम्र पापों को करते है वे झसुरयोनि को प्राप्त 
डोते हैं चौर जब पाप कर्मो' का भोग हो जाता है तब वे बोड़े 
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बहुत संचित पुण्य कर्मो' के डढय से पुनः मजुष्ययोननि को प्राप्त 
होते हैं । अद्ा्लोक के मार्ग को जहाँ से पतन या पुनरागमन 
नहीं होता देबयान कहते हैं और स्वगंज्ञेक के मार्ग का नाम 
पिठयान है। 

बेदांव के झजुसतार मतुध्ययोनि इस विश्व में उत्तम योकि 
है और इस विश्व में यह कर्मजेफ सबसे श्रेष्ठ लोक है क्यों के यहाँ 
ही प्राणियों को मोज्ष प्राप्त करने का छुम भवसर मिलता है। 
देवतापों तक को मो के लिये यहाँ दी मतुष्यवोनि धारण करनी 
दोती है। बह्द मलुष्यचो।नि बड़ी दी श्रेष्ठ है, यहीं शुभ अवसर 
अन्न देता है, सब इसी की कामना करते हैं, इसके तुल्य और 
नहीं है। 

अ्रब हम दर्शन के दूसरे पत्तों की झोर झाते हैं। वैद्ध लोग 
उस जीवात्मा कौ सत्ता ही नहीं मानते जिसे ध्रमी इम प्रतिपादित 
कर जुडे हैं । बैद्धों का कहना है कि शरीर और मन से परे किसी 
और प्ाधार को मानने की झ्रावश्यकता क्या है? इस चित्त वा 
मन ही को लित्यक्यों न मानें ! इसके भनंतर तीसरेपदा् जीव 
के मानने की झ्रावश्यकता कौन सी है ? क्या शरीर और मन से 
इमारा काम नहीं निकल जाता १ । हम तीसरे को माने' ते क्‍यों 
माजे' ! यह बात तो पक्की है। यह तर्क तो बड़ा ही प्रबज्ष है। 
जहाँ तक कि बाहाटटि से देखा जाता है शरीर और मन से हमारा 
काम ते चल्ल जाता है; हममें बहुतों का ऐसा ही विचार भी है + 
फिर जीव के मानने की झ्रावश्यकता ही क्या है ? इस क्यों शरीर 
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और मन के परे इनसे अतिरिक्त एक तौसरे पदार्थ जीव को माने १ 
शरीर और सन बस यही दो माने । निरंतर परिणामी द्रव्य को 
शरीर कद्द लीजिए चौर निरंतर परिवर्तन-शीजष क्षानत्रवाह का 
जाम मन वा चित्त रख ल्लीजिए | पर यह ते बतलाइए कि उन 
दोलें में एकता किससे होगी ? साम्यभाव कहाँ से झावेगा ? 
अच्छा इम यह कहते हैं कि यह एकता ते कुछ है हो नहीं। 
चद्द भालातचक्रवत्‌ भासती है। एक वनेठी लीजिए चैरर उसे देने 
ओर जल कर घुमाइए आपको झालात चक्र वा नि का इृत् 
देख पड़ेगा। वह चक्र वास्तव में है नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं 
है, जलती हुई बनेठी के लगातार घूमने से बह चकबत दिखाई 
पड़ती है, पर है बह मिथ्या । इसी प्रकार यह जीवन भी झसदू 
है, मिथ्या है, यह द्रव्यों की गति का कारण है जो तुम्हें सदुभा- 
समान हो रहा है भर तुम बसे एक सत्ता माने हुए हो, पर वह है 
कुछ नहीं । इसी प्रकार मन को समभ लौजिए; प्रत्येक विचार 
दूसरे से अलग भछण है पर गति के कारय हमें उनमें एकता 
आसित द्वोती है। फिर तीसरे के मानने की आवश्यकता 
क्या पढ़ी है! येही शरीर और मन जैसे कुछ हैं वेही 
है, इनके परे कुछ कल्पना सत करो । आपको जान पड़ेगा 
कि बौद्धों के इसी सिद्धांत को ग्राजकल कितने ही लोग 
अपना निज का सिद्धांत बतलाते हैं शर्यात्‌ कहते हैं कि यह 
इमारा ही निकाला हुआ है। सारे वैद्धदर्शनों का यही सूल 
सिद्धांत रहा है. कि यही संसासमात्र है; झापका इसका झाघार 
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भर्वात्‌ इसके पीछे क्या है जानने को झ्रावश्यकता नहीं है, 
जो कक है यही लोक है; इसके किसी झाधार के चिंतन की क्या 
आवश्यकता है? सब सत्ता गुणों का समुदायमात्र है; उनके झश्रय- 
ूद किसी द्रल्य की कल्पना करने की क्या झवश्यकता है? गुरों के 
तीज झावत के कारथ वे द्रव्य से भासमान होते हैं, द्रव्य कोई नियत 
पदार्थ नहीं है । देखने में ये बाते' बड़ो युक्तियक्त प्रतीत दवोतो हैं 
भौर साधारथ मलुष्यों पर उनका प्रभाव भी पड़ता है; बात तो 
यह है कि करोड़ों में किसो एक ही की दृष्टि हश्य से बाहर बा 
आगे जाती है । मलुष्यों में बहुतेरे वो। परिवर्तमान, चोत प्रोत, 
परियामों के संघात मात्र को देखते हैं। हममें बहुतकम लोगों की 
चष्टि उस प्रशांत सागर तक पहुँचती है जे उनकी भाड़ में है। 
हमारे लिये तो यदद लहरों से पूर्य है; यह संसार तो हमें चकराती 
हुई लहरें ही लद॒रें जान पढ़ता है। झब इस विषय पर दे मत 
हु९--एक तो यह कि मन और शरीर के परे कोई अविनाशों 
और धुव पदार्थ है; दूसरा यह कि कोई पदार्थ अचल है ही 
हद, संखार में भविनाशता है हो नहीं, जो है सब चणिक, सब 
अपायो, केवल क्षणिक, क्षकषभंयुर। इन दोनों मतमेदें का 
समाधान तौसरे में मिज्षता है जिसे अद्वैतवाद कहते हैं। 

इसका कथन है कि द्वौतवादियों का यह विचार ठीक 
है कि सबके परे एक नियत ख्ायो सत्ता है; यह इस प्रश 
में ठोक है कि बिना किसी झविनाशी भुव पदाथ के इसमें 
'परियास कुछ बोषद्दी नहीं दो सकता । हमें किसी परिवर्तनशीकष 
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पदार्थ का ज्ञान किसी धन्य पदार्थ को अपेला हो से होता है 
जो उससे कम परिवरेनशीक हो, और वह उसकी पफेला, 
जे उससे कम परिवर्तनशील है परिवर्तनशील जान पड़ता है 
इसी प्रकार सापेचता चली जाती है झौर अंत को किसी 
अचल और निर्विकार पदार्थ को कल्पना करनी पढ़ती है। यह 
सारी झभिव्यक्ति जे। जान पढ़ती है प्रवश्य पहले प्लमिब्यक्त 
अवस्या में, जे अचल और शांत है, रहो होगी जहाँ सारी 
बिस्द्ध शक्तियाँ साम्यभाव को प्राप्त अभात अक्रिया दशा 
में रहती हैं। कारक यह दै कि शक्तियाँ अपना प्रभाव तभी 
डाल सकती हैं जय समावस्या में कुछ इलचल् हे । यह विश्व 
उसी साम्यावस्था को फिर प्राप्त होने के लिये शीघ्रवा कर रहा 
है। यदि हमें किसी घटना की प्रतीत द्वो। सकती है ते बद्द इसी 
की है कि विश्व उसी साम्यावस्था को पाने के ढिये छटपटा रहा 
है ।द्वौववादी का यह कहना कि एक निर्विकार पदार्थ है 
'बिलकुछ ठोक है पर ड्सफी यह बात कि वह उसका झाधारभूत 
है जिसे मन और शरीर कहते ई प्लौर उन दोनों से प्रथर्‌ 
है, ठोक नहीं है। बैद्धों का यद्ध कदना कि सारा विश्व क्षदर्भ- 
गुर है ठोक है क्योंकि जब तक इस अपने को विरव से प्रथक्‌ 

जानते हैं, जब तक इस पल्तण देकर अपने सामले के पदायो" 

को देखते हैं झौर जब तक द्रष्टा और दृश्य का भेद बना है, तब 

तक साराविरव चय लय में परियाम को प्राप्त हेता हुमा क्षयिक 

और चसभंगुर जान पड़ता है। पर बात सो यह है कि संसार 
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में विकार और निर्विकार दोनों हैं। मन शरीर और जीव तीन 
भिन्न मिन्न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि वद्द प्ंगी जिसके ये 
तीनों भंन हैं बस्तुतः एक ही है।जे झापको शरीर, मन 
और मन और शरीर से परे जीव, जान पढ़ता है बह सब एक 
ही है पर सदा एक काल में तीनोंदी नहीं है। जिसे शरीर देख 
पढ़ता है उसे मन नह्दों दिखाई पड़ता है; जे मन को देखता है उसे 
शरीर दिखाई नहीं पढ़ता है श्र जे जीवात्मा को देखता है इसे 
शरीर और मन दोनों नहां जान पड़ते । जिसे गति द्वी दिखाई 
पड़ती है बह अचल भुव को नहीं देखता और जे अ्चचछ्ष शव 
को देखता है उसे गति दिल्लाई दवी नहीं पढ़ती । रज़सर्प के 
इशांत को लीजिए । जिसे रस्सी में साँप दिखाई देता दे उसके 
लिये वह रस्सी नहीं सैर जिसे जम नहीं, जो रस्सी को रस्सी 
देखता है उसके लिये बह साँप नहीं । 

क्रेवज्ञ एक व्यापक सत्तामात्र है ब्यौर वही नाना रूपों 
में भासमान दै। इस विश्व में झात्मा वा जीव या प्रकृति ही 
सब कुछ है। इसी झात्मा जीव वा प्रकृति को भ्रद्रृतबादी 
अदा कहते हैं और बद्दी शक्ष नाम रूप की व्पाधि से अनेक द्वोकर 
आसमान हो रहा है । सदर को लहरों को देखिए। कोई 
लहर समुद्र से प्रवक्‌ नहीं है पर लहर भरक्षग क्यों जान पड़ती 
है ! केबल नाम रूप की उपाधि से--रूप जे हमें देख पढ़ता 
है भार नाम-जिससे इम उस रूप को लहर निर्दिष्ट करते हैं। 
इसी नाम-रूप की उपाधि से वह समुद्र से मिन्न जान पड़ती है। 
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ज्ाम-रूप को उपाधि गई कि फिर समुद्र का समुद्र । सखुद्र और 
इसकी कहर में मेद क्रान कर सकता है ! यों द्वी सारा विश्व एक 
डी सत्तामात्र है; नाम-रूप को उपाधि से वही सत्ता नाना होकर 
आसित हो रही है । जिस प्रकार प्रनेक जत्पूर्ण पड़ो में 
सूर्य का प्रतिविंब झल्कण अलग दिखाई पढ़ता है, इसी प्रकार उस 
एक सत्ता विश्वात्मा का प्रतिविंद मिन्न भिन्न नामन्ूप की 
उपाधि के जकषपू पड़ों में भासमान हो रहा है और बह स्नेक 
दिखाई पढ़ता है। पर है वह एक ही। 'मैं” और 'तू! कहीं नहीं 
है, सब एक है। या तो मैं! ही हूँया 'तूः हो है। यह 
द्वैवमाव नितांत सिथ्या है और सारा विश्व जिसका इमें 
बोध है। रहा है इसी मिथ्यात्व के कारया द्वोता है। जब 
विवेक का उदय द्वोता है, जब मलुध्य यह आन जाता है कि 
दो नहीं हैं, एक दी है, बह अपने को विश्वरूप समभने लगता 
है। “जो प्रति उय निरंतर विकार को प्राप्त हो रहा है वह विश्व 
मैं ही हैँ भौर मैं ही सारे विकारों से परे निर्गुण छुद्ध सनातन 
झानंदघन हूँ ।? 

अतः केवल एकट्दी निल्य शुद्ध बुद्ध शुक्तखभाव निर्षिकार 
परिणामरहित भ्रात्मा है।न उस्ठमें कभी बिकार हे सकता 
है, न है मर न होगा; और संसार में जो कुछ परिक्तन 
आसमान दवोता है वदद बसी एक भात्मा में मासित द्वोता है। 

उसी पर नाम-रूप को उपाधि ने ये खब ख्डवत्‌ चित्र 
बो दिए हैं; रूप ही के कारण लहरें समुद्र से विज्ण कई जाती 
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हैं। कदर के गिरने पर रूप कहाँ रद्दा ? कहीं नहीं, इसका लोफ 
है। गया । हर की सत्ता समुद्र की सत्ता के श्रधीन थी, पर समुद्र 
को सत्ता लहरों को सत्ता पर अवलंबित नहीं थी। रूप तभी तक 
रहता है जब तक कि लद्दर रहती है, लददर गई कि रूप का 
बिनाश हुआ, वह रह नहों सकता। यह नाथ-हूप की उपाधि माया 
से संभूत है। यही माया है जिसके कारण व्यक्तता भासित देती 
है, एक दूसरे से विलग विल्ग देख पड़ते हैं । पर इसकी कहां सत्ता 
नहीं दै। माया कहीं कुछ दै दी नहीं। रूप की सत्ता नहीं हैक्येंकि 
इसकी सत्ता किसी दूसरी सत्ता के झ्माश्रित है। सारी भिन्नता इससे 
है देख पढ़ती है इसलिये यह है शी नहीं, यह भी नहीं कहा जा 
सकता। भद्वैववाद के अलुसार इसी माया वा अज्ञान के 
कारण एक पनेत सत्ता अनेक होकर विश्वरूप दिखाई पढ़ती 
है--श्सी माया को नाम-रूप की उपाधि कहते हैं और इसी 
को यूरोप के विद्वान देश, काल और परिणाम कहते हैं। 
बस्तुतः विश्व में एकवा ही है, नानात्व नहीं है। जब तक यह. मेद 
बना है कि एक नहीं, दे हैं तव तक भ्रम वना रहता है। जब 
एकता का ज्ञान हो जाता है तब मलुष्य सत्य को जान लेता है। 
इसी का हमें दिन दिन प्रमाथ मिल्लता जाता है,-- चाहे मैतिक 
दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। आज 
आपको यह प्रमाणित हुआ है कि मैं, तू, सूखे, चंद्र, तारे, सब 
इस प्रकृति के ससुर में भिन्न मिन्न देशों के नाम मात्र हैं और प्रकृति 
सतत अपनी दशा में परिवरेन करती जा रही है । शक्ति का वह 
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अंश जो कई महीने पूर्व सूखे में था भाज संभव है कि मलुष्य 
में दे; कछ वही पद्ठ में जाय और परसों वनस्पति में 
और इसी प्रकार सदा पक से दूसरे में स्थान-परिवर्तन 
करता रहे । प्रकृति एक डी अविस्छिल्न है जो नाम रूपसे 
मिन्नता को प्राप्त हो रही दै । एक देश का नाम छूटे, दूसरे का 
चंद्र, वीसरे का तारा, किसी का मलुष्य, किसी का पद्च, किसी 
का वनस्पति, किसी का कुछ, किसी का कुछ, नाम है ।यही विश्व 
दूसरी दृष्टि से चेहता का पक सुद्र है उसके एक एक बिंदु 
को मिन्न भिन्न मन कहते हैं। आप भी मन हैं, मैं भो मन हैँ, 
जितनी व्यक्तियाँ हैं उतने मन हैं; वही विश्व ज्ञान की दृष्टि से, 
जब भ्रम का आवरण चक्षु से हट जाता है, जब मन निर्मल भैर 
शुद्ध हो जाता है, तब वियु, नि, शुद्ध, निर्विकार, अविनाशी, 
अद्मखरूप दिखाई पढ़ता है । 

के। फिर द्वौतवादियों के देबयान, पिठ्यान और मर्त्यल्लोक 
नामक जिविधिगति को क्‍या दशा द्वोगी, जो कहा करते हैं कि 
मनुष्य मरकर इस लोक में जाता है, उस श्लोक में जाता है, 
असुर, पश्चु, वनस्पति झादि योनियों में जाता है? भरद्ठैतवादी का 
कथन दै कि न कोई धझाता दै न जाता दै । तुम झा जा कैसे सकते 
हो? झाप अन॑त हैं, झापके जाने का स्थान कहाँ है? किसी 
पाठशाला में लड़कों की परीक्षा हे। रही थी । परीक्षक ने बेचारे 
छोटे छोटे बच्चों से बहुत से कठिन प्रश्न किए । उन्हीं प्रश्नों में एक 
अभ् यह भी था कि “ट्वी गिरती क्यों नहीं ९” परीक्षक चाइता 
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था कि बचे गुरुत्वाकंय या विज्ञान के किसी जटिल 
[कल्धांव को वश्शेन करें। पर उनमें से कितनों के ते वह प्रश्न 
खमभ में दी त झाया, उन्होंने धरसैबद्ध उत्तर दिए; पर उन्हींमें 
एक बड़ो बुद्धिमान लड़की थी, इसने उत्तर में यह प्रश्न 
किया “कि पृथ्वी गिरे दो कहाँ गिरे १” परीक्षक का प्रस्‍्न ही 
इसके सामने भन्थक हे! गया; विश्व में किसे ऊपर और किसे 
जौचे कहें ! ऊपर नौचे आदि की बातें सापेक्ष हैं। यही दशा 
जौब की भी है; इसके संबंध में जन्म और मरण का भाव ही 
असंगत है। कान जाता है और कौन झाता है ? तुम दे कहाँ 
नहीं ! बह खर्ग कौन है जिसमें तुम नहीं हो! मलुष्य का 
जीब सवंव्यापी है ; वह जाय कहाँ और कहाँ न जाय ? बह 
जो सब जगह है। श्तः यह सब बच्चों को सो स्वप्न की बातें, 
जन्म और मरथ की वालकल्पना, ख्र्ग और देवयान और 
नरक कौ गंघर्वनगरी ज्ञान प्राप्त होते ही सब जाती रहती हैं; 
देखे लोगों के लिये जो पूर्ण परिषक नहीं होते यह शद्लोकादि 
के दस्य दिखा कर जाती रहती हैं पर अज्ञानियों के खिये सदा 
चनी रहती हैं। 

फिर सब लोग स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण भादि को 
कया मानते हैं? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के 
उसके पन्ने डललटता जाता हूँ; एक पन्ना पढ़ लिया उसे 
उल्लट दिया, दूसरा पढ़ लिया उसे लौटा, अब बदला कौन ? 
कौन झ्ाया और कैन गया ? मैं तो ज्यों का सो बैठा हैँ, उलटे गए 
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सो पुस्तक के पन्ने। इसी प्रकार जीव के सामने खारा विश्व वा प्रकृति 
सुल्कक रूप है, बह भन्याय के अध्याय पढ़ता, पत्रे दक्टवा जाता 
है; प्रत्येक बार एक नया दृश्य खामने झाता है। पक देख किया 
अल्लट दिया, दूसरा देखा इसे इललटा। नये नये दश्य सामने भाते 
हैं पर देखनेवाला जोव वद्दौ है। प्रकृति परिणाम को प्राप्त देती 
है जीवात्मा नहीं । बह झविनाशी, नित्य, निर्विकार है। जन्म सरण 
प्रकति मे होते हैं, आापनें नहीं देते । झतः यह खब अममात्र है; 
जैसे इम रेजगाढ़ो में चढ़ते हैं ते। इमें अम से खेत भागते दिखाई 
बढ़ते हैं, बैसेददी इमें जन्म भौर मय का प्रममात्र दिखाई पढ़ता है। 
जब मतुष्य के मन में किसी विशेष इत्ति का उदय रहता दै तब उसे 
यह एथ्वी है, यद सूर्य है, यह चंद है, ये तरे हैं, ऐसा भासमान 
होता है और जिन लोगों में चित्त में इसी इच्चि का उदय रहता है 
उन्हें बैसा ही भासता है। भापके और इमारे चीज में करोड़ों 
रेसे सस्व हो सकते हैं जो सत्ता को मिन्न भूमिकाओं में दें, 
जो न इमें देखे हों और न इस उन्हें । इमें बेहो दिखाई 
बढ़ते हैं जिनकी प्त्ति और भूमि में हमसे समानता है। 
इन्हीं बाजों से राग निकलता है जो समान लय के हों, 
अदि कंप की अवस्था जिसे हम “मानव कंप! कद सकते हैं 
बद॒क् जाय तो मलुष्य देखाई ही नहीं पढ़ेंगें। मजुष्य विश्व 
के चिह्न बड़ जायेंगे सैर कुछ पैर हो देखाई पड़ेगा-- 
देवविश्व था असुरविश्व | इसी विश्व को हम मानव भूमिका 
से प्रथ्वों सूर्य चंद्रादि के रूप में देखते हैं; यही विश्व 
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पापियों की भूमिका से यातनागार दिखाई पढ़ता है। जिन्हें 
ख्वर्ग की कामना है उन्हें यही विश्व स्वर्ग रूप देखाई पढ़ता है। 
जिनलोगों के ये भाव हैं कि वे ईश्वर के पास जायेंगे, बह 
सिंहासन पर विराजमान होगा और वे सदा उसके सामने खड़े खड़े 
ख्ुतियाँ करेंगे, शरीर छोड़ने पर उन्हें वैसा हो स्वप्न देख 
यही विश्व उनके लिये ख्वर्ग रूप धारया कर लेगा झौर उन्‍हें 
इसीमें छड़ते देव और सिंहासनारूढ ईश्वर दिखाई देगा। ये 
सब स्वर्ग मलुष्यों की द्वी कल्पनामात्र हैं, श्रतः अद्वैतवादी का 
कथन है कि द्वैदवादियों का कहना ठीक है पर बह उन्हीं को 
कल्पनामात्र है । ये लोक, त्लोकांतर, देव, भसुर, पुनर्जन्म, 
आवागमन सब पुराकष की बातें हैं और वैसे ही मानव जीवनभी 
कैराणिक कल्पनामात्र है। महुष्य सदा से ये बड़ी भूल करते 
आए हैं किये यह समभते हैं कि यही जीवन सत्य है; जय 
चऔरों को पुरायों की कल्पना कहते हैं तो वे उसे ठोक मान लेते 
है पर वे अपनी दशा को वैसे हो कल्पना मानने पर कभी उ्यत 
नहीं होते। सब कुछ जो दिखाई पढ़ रहा है पुराणों की कल्पना 
मात्र सा है और सबसे बड़ो मिथ्या बात यद्द है कि इस शरीर 
हैं जो न हम कमी थे और न हो सकते हैं । सब मिश्याप्रों से 
बढ़ो मिथ्या तो यह है कि हम महुष्य हैं; हम तो विश्वेश्वर 
हैं। इखवर को पूजने में हम अपनी ही गुप्त भात्मा की पूजा 
करते झाए हैं। सबसे निक्ृष्ट मिध्या बात जो आप प्रपले 
से कहते हैं यह है कि हम पापी होकर जस्मे हैं, हम बुराई लेकर 
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जन्मे हैं। पापी वही है जो दूसरे में पापी की भावना रखता 
हऔै। मान लीजिए कि एक भनजान बालक है । आप मेक 
वर अश्नर्फियों को एक बैली डाक दौजिए। एक चेर आये और 
चैली क्लेकर चक्तता बने । वाल्रक के लिये सब बराबर 
है, जब भीतर चोर नहीं तो बाहर भी नहीं है। पापी और 
दुष्टों को बाहर डुष्टवा हो दुशटता दै पर पुण्यात्मा को कही नहों। 
अतः अघमों को संसार नरकरूप है, मध्यम फोटियाल्ञों को 
सर्गरूप है और परिपककपाय को यह खद्मरूप दै, उन्हें शद्षा हो 
देख पढ़ता है। उस समय दी श्राँखें का पर्दा इट जाता है, मलुष्य 
चूतपाप और शुद्ध दे जाता है, उसके सारे दृश्य बदल जाते 
॥ैं। जो हुःखप्न उसे प्रसंस्य वर्षों से दुःख दे रहे थे जाते रहते 
हैं झैरर वही जे। अपने को मलुष्य, देवता, वा राक्स सममक रहा 
था, जे। अपने नरक को ख्वर्ग और मरत्येलेक झादि में रहता सम- 
ता था अब अपने को सर्वब्यापक, काल का भी काल और 
काक्न-रह्ित पाता है; वह अपने को ख्र्ग का करधिष्ठान जानता है 
ख्र्गस्य नहीं; सारे देवताओं को जिन्हें मलुष्य पूज़ने हैं बह 
आत्मगत देखता है मैर अपने को किसी एक देवता के रूप में 
नहीं देखता । बह देवता, राचस, मलुष्य, जंगम, ख्वाबर, कंकर, 
पत्थर, सबका रचलेवाल्ा था; भब बह अपने रूप को देखता हे 
जो ख्वर्ग से भी ऊँचा, विश्व से भो पूर्ण, काल से भी अनंत और 
वाद से भी व्यापक है। ऐसा अलंग द्वोकर दी मलुष्य निर्भय और 
'झुक्त हो। जाता है। तब सब भ्रम हट जाते हैं, सारे दु:खदूर हो। जाते 
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हैं, सब भय नाश हे! जाते हैं, जन्म थैरर इसके साथ मरद छूट 
जाता है, दुख झौर उसीके साथ सुख भी रफ़्चकर हो जाते 
हैं, इथ्बी सौर उसीके साथ स्वग' का लोप हो जाता है; शरीर 
के साथ के मन का भी तिरोभाव दो जाता है। ऐसे मदुष्य के 
लिये मानें सारा विश्व छुप्त हो जाता है । यह जिज्ञासा, यह 
गति झौर यह शक्तियों की निरंतर चेश्टाएँ सदा के लिये मिट 
जातो हैं; जो कुछ द्रव्य वा शक्ति के रूप में, प्रकृति के 
प्रयास के रूप में, वा प्रकृति के रूप में, खरे, प्रथ्वी, 
स्थाबर, जंग, मलुष्य, देवता झरादि के रूप में व्यक्त हो 
रहे थे वे अरब सब इसे अनंत भ्रविकतिल और निर्विकार सत्ता दिखाई 
पढ़ते हैं और ज्ञावा अपने को उस सत्ता में एकौभूत पाता 
है । जैसे वर्ण वर्ण के सेघ आकाश में दिखाई पढ़ते हैं और 
अयमात्र में विद्धप्त हो जाते हैं वैसे ही इस आत्मा के सामने पृथ्वी, 
स्वर्ग, चंद्रहोक, देवफोक, सुख शौर दुःख के दृश्य झाते हैं और 
चले जाते हैं भर बही घरंत,नौज़ा, झविनाशी आकाश न्‍्यों का 
लो बना रहता है। झ्राकाश कभी बदलता नहीं है, केवल मेद 
आते जाते रहते हैं। यह भ्रम है कि यद् सममे कि आकाश 
बदलता है। यह समझना भ्रम है कि हम अधथुद्ध हैं, परिमित 
हैं औौर विल्ग हैं। प्रात्मा ही एक अद्वितीय सत्ता है। 

"अब दे प्रश्न उठते हैं । एक यह है कि क्या इस बात का 
साक्षात्‌ करना संभव है ! यह मत वा दाशंनिक सिद्धांत तो है 
पर क्या इसका साक्षात्‌ करना भी संभव है ? उत्तर है कि- 
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संभव है इस संसार में ऐसे ल्लोग विद्यमान हैं जिनके 
अम सदा के लिये मिट गए हैं। ते क्या बे क्षोग अक्लसाचा- 
व्कार होते ही मर जाते हैं ? इतने शीघ्र नहीं जितना कि 
हम सममभते हैं । दे पहिये एक धुरे में लगे छड़के जा रहे हैं। 
आदि हम एक पहिया पकड़ लें और घुरी को कुल्हाड़ी से काट कर 
विरा दें तो वह पहिया जिसे हम पकड़े हैं कक जायगा किंतु 
दूसरे पहिये में पूर्व की शक्ति बनी है बह कुछ दूर चल्लेगा और 
फिर गिर पड़ेगा। यदद शुद्ध और पे सत्ता, भात्मा, एक पिया 
और बाह्य अम जो शरीर और मन का बना हुआ है 
दूखरा पहिया है चार दोनों कर्मरूप घुरी से जुड़े हुए हैं। 
ज्ञान कुर्हाड़ी दै जिससे दोनों काट कर अलग अक्षण कर 
दिए जाते हैं; झात्मा का पहिया तो रुक जायगा--बह 
आवागमन, जन्म-मरद के विचार को त्याग देगा, उसे क्ञान 
द्ोजाता है कि इच्छा और भाकांचा प्रकृति के घर्म हैं, वह खवय॑ पूर्ण 
और इच्छा से रहित निरीह है । पर दूसरे पहिये पर; जो मन और 
शरीर का है, पूर्व कर्म का प्रभाव बना रहता है; झतः बह तब तक 
जीता रहता दै जब तक कि पूर्जन्म के कर्मो' का चय नहीं हा। 
जाता; जब तक पूर्व जन्म के कमे का भोग रहता है बह जीता 
है सौर भोग है। चुकने पर शरीर और मन के बंबन छूट कर 
आत्मा युक्त दे जाती है। फिर उसे भरावागमन नहीं रद्ट जाता 
है, न बह से जाती और वहाँ से खलौटती है, नमक्ल्लोक न 
किसी और खोक लोकांतर में झाती जाती है; बह कहाँ झावे, 
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कहाँ जाय ! वह मलुष्य, जे इसी जन्म में दस दरा को प्राप्त हे 
जाता है, जिसके खिये सयमात्र के खिये भी संसार का साधारण 
इश्य बदल जाता है और इसका यथार्थ रूप देखाई देता है, 
उसे जीवनबुक्त कहते हैं । बेदांत का यही उददेश है भर्ात जोबन्‌- 
मुक्ति का लाभ करना । 

'एक बार की बात है कि मैं पश्चिमीय भारत में भारत के सागर 
के किनारे मरुभूमि में जा रहा था। कई दिन तक मस्भूमि में पैदल 
चलना पड़ा। वहाँ मैंने प्रतिदिन सुंदर भौलें देखों जिनके 
किनारे चारों ओर बृक्त देख पढ़ते थे और उलकी छाया स्वच्छ 
सरोवर के जल्ल में दिलती दिखाई पढ़ती थी । मैंने 
कहा, कैसी उल्नटो बात है ऐसे अच्छे प्रदेश को लोग 
मरस्थत्ल कहते हैं। इस प्रकार एक महीना भर मैं उस प्रदेश 
में चछता रह्दा और जब देखता वो सामने वही दृश्य दिखाई 
पड़ता-सुंदर स्वच्छ जल-पूर्ण सरोवर और किनारे किनारे हरे 
भरे वक्त । एक दिन सुके प्यास लगी, पानी की झरावश्यकता 
पड़ी, मैं एक खुंदर सरोवर की ओर बढ़ा। मेरा पहुँचना 
था कि वह छुप्त हो गया। कहीं पता नहीं।झ्मव तो मैं 
सम गया कि यही सृगत॒ष्या है जिसके विषय में मैं 
पहले पढ़ चुका था। उसी समय झुके जान पढ़ा कि मैं महीने 
भर इसी सिरोह के दरय को देखता रहा पर जानता नथा। 
दूसरे दिन मैं फिर झागे चल्ला, फिर भी वह्दी सरोवर सामने । तब 
झुमे यह प्रतीत हो गया कि यह खगद॒ष्णा वा सिरोह है, सभा 
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सरोबर नहीं हैं। यही दशा इस विश्व को है, हम संसार की 
इस सूगद॒ष्या के पीछे नित्य दौड़ते रहते हैं और यह नहीं सम- 
ते कि यह यथार्थ नहीं है। एक दिन यद इट जायगी, पर फिर 
ही बाव सामने आबेगी, शरीर तो पूर्व करमे के अधीन रहे हो गा 
और खसूगढ॒ष्णा पुनः पुनः देख पढ़ती रहेगी। जब तक इस कर्म के 
अंबन में हैं वव तक यदद फिर फिर आती रहेगी । ख्रो पुरुष, इच 
अनस्पति, हमारे अमिनिवेश और धर्म वा कर्तव्य सब रहेंगे पर 
डनका बह प्रभाव न रहेगा। नए क्षान के प्रभाव से कर्म का बह टूट 
जायगा, इसका विष जाता रहेगा । इसका भाव बदस्त जाता है और 
साथ ही यह ज्ञान दो जाता है कि सत्य क्या दै और सगदष्या 
क्या है, इसका हमें विवेक उत्पन्न दो गया दै। 

यह संसार तब हमारे लेखे वैसा नहीं रद जायगा जैसा 
बहले था । इसमें यह एक भय भो है । सब देशों में 
लोग इस दर्शन को क्षेकर कददने लग जाँय कि “मैं तो पाप और 
ुण्यसे परे हूँ। किसी धमंशास्र का सुर पर बंघन नहीं है; मैं जे 
चाहे से कर सकता हूँ” । झापको इस देश में कितने मूर्ख माज 
भी यह कहते मिलेंगे “मैं वद्ध नहीं हैँ । मैं श्र हैं । सुके जो 
अन में झाबे करने दो” । यद्द ठोक नहीं है; इसमें संदेह नहीं कि 
इतना वो ठीक है कि आत्मा सारे नियमों से परे है, उसपर 
भतिक, मानसिक, धार्मिक कोई बंधन नहों है । बंचन तो नियम 
अं होने ही को कहते हैं; नियम से छूटना ह्वी मोक्ष है।यह भी 
डीफ है कि मलुष्य का स्वभाव हो युक्त है, वही इसका स्वरूप है, 
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बही उसका सत्य युक्त स्वभाव इस प्रकृति की झ्राढ़ से 
दौकिक ख्ततंत्रता के रूप में अपना प्रकाश फेंकता है। आपको 
भपने जीवन में प्रति कण यह जान पड़ता है कि भाप ख्तंत्र 
हैं। हम जब तक झपने को ख़तंत्र न समझ लें हम न जी सकते 
हैं, न बातें कर सकते हैं, न सांस ले सकते हैं। पर इसके साथ 
कुछ विचार से यह प्रगट होता है कि इम दूसरे के हाथ की 
कठवुतली हैं, स्वतंत्र तो नहीं हैं। सच्ची बात क्‍या है ? क्‍या 
यह स्वतंत्रता का भाव मिथ्या श्रम है? एक पत्तवालत्षों का 
विचार है कि यह खतंत्रता अममात्र की है; दूसरे पचवाले 
कहते हैं कि बंचन की बात हो अम है । इसका कारय क्या है ९ 
बात यह है कि जीवात्मा केवल्न सुक्तस्वभाव है; पर जब बह 
माया में अस्त होकर संसार, नाम रूप की उपाधि को धारण 
करती है तो वह बढ़ हो। जातो है । स्ेच्छा का शब्द हा झ्चरि- 
कार्य है। इच्छा में कभी ख्तंत्रता हो नहीं सकती। यह 
संभव ही कैसे है ! जीवात्मा के बंघन में आने ही पर ते उसमें 
इच्छा उत्पसन होती है। बह पहले कहाँ वी ? मलुष्य की इच्छा बद्ध 
है। पर उस इच्छा का- मूल नित्यमुक्त है। अतः बद्धदशा 
में भो, जिसे हम मलुष्ययोनि, देवयोनि, वा स्वर्ग वा पथ्वी पर 
जन्म की दशा कहते हैं, इमें उसी भ्रपनी खतंत्रता का स्मरंथ बना 
रहता है जो हमारा स्वरूप और स्वभाव है। जान कर या झन- 
जान में इम उसी के लिये सारा प्रयास कर रहे हैं। जब मलुष्य 
को अपनी खतंत्रत प्राप्त हो जाती है तो वह किसी नियम के 
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बंधन में कैसे झा सकता दै? इस विश्व का कोई नियम उसे, 
बंघन में नहीं रख सकता है, क्योंकि यद विश्व तो स्वयं उसी 
काहै। 

बह्दी सारा विश्व है। चाहे उसे सारा विश्व माने वा यों कहे 
कि उसके लिये विश्व दी नहीं है। भज्ा तब जाति देशादि 
के समान तुच्छ विचार उसे कैसे बाँध सकते हैं ? यह बह कैसे 
कह सकता है कि मैं पुरुष है, मैं सर हँ, मैं बालक हैँ ? क्या ये 
मिथ्या नहीं हैं १ बह उन्हें मिथ्या समभता है। यह वह कैसे 
कद सकता है कि ये पुरुष के झधिकार हैं। और ये ख्रो के मषि- 
कार हैं! किसी का कोई पथिकार नहीं; कोई भरक्तण तो है हो 
नहीं। न वहाँ पुरुष है, न ख्रो है, आत्मा भरिंग और नित्य 
शुद्ध है । यह कहना कि मैं पुरुष हूँ, मैं ल्रो हैँ, मैं 
इस देश का हैँ, मैं उस देश का हूँ, मिथ्या है। 
सारा संसार अपना ही देश है, सारा विश्व प्रपना ही हैं 
क्योंकि बेही तो मेरा शरीर है जो मुझे झराइत किए हुए 
है। फिर भी हमें इस संसार में ऐसे क्लोग मिलते हैं जो 
इस सिद्धांत को मानने के लिये तो तैयार हैं-पर ऐसे कर्म 
करते हैं जो बड़े ही पृणित कद्दे जाने योग्य हैं; और यदि 
उनसे पूछिए कि झाप यद काम क्‍यों करते हैं तो वे कहते 
हैं कि झापको भ्रम से ऐसा जान पढ़ता है, हम वो कोई बुरा 
काम कर ही नहीं सकते । भब ऐसे कषोगों को पारिख क्या है १ 
बह यह है। 
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इसमें संदेह नहीं कि भल्ला भौर बुरा दोनों भात्मा की 
अन्योन्याश्रित श्रभिव्यंजनाएं हैं पर अ्युभ कर्म मदुष्य को झात्मा 
का याह्य झ्रावरण और शुभ कर्म ध्रांतरिक और समीपतर 
आवरण है। जब तक धरद्युभ कर्म का श्ावरक्ष दूर नहीं होता 
दम कर्म का झावरण प्रगट नहीं होता है और जब तक दोनों 
दमाछम झ्ावस्यों का क्षय न हो झात्मा का रूप स्वच्छ दिखाई 
नहीं पढ़ सकता । जब कोई झात्मा तक पहुँच गया तब क्या 
ंटाना रद जाता है, किसका ध्वंस करना शेष रहता है ? कब 
चोड़े से पूवजन्म के कर्मो' के संस्कारमात्र का, जो शुम कर्मों 
हो का होता है । जब तक पूर्व के पाप कर्मो का भोग नहीं 
हो जाता, पहले क॑ स़्ों का क्तय नहीं द्वो जाता, वे बिलकुल 
भस्म नहीं दो जाते, तब तक कोई सत्य को न साक्षात्‌ कर 
सकता है न उसे देख हो सफता है। जो मह॒ष्य भात्मा को 
प्राप्त कर छेता है, सत्य का साचात्कार कर क्षेता है, ज्समें 
केवल अच्छे पूर्व जन्म के संचित कर्म ही बच रहते हैं। ऐसा 
जीवन्युक्त पुरुष जब तक जीवित रहता है निरंतर अच्छे काम 
ही करता रहता है, सबके लिये द्वितकर वचन कहता, हाथों 
से फ्रोपकार करवा, मन से सबके लिये छ्युमचिंतन करता 
रहता है; इसकी उपस्थिति जहाँ बद रहता है सब स्िये 
कल्यायकर रहती है। वह खर्य कल्याण का रूप है । ऐसा 
पुरुष झपने दर्शनमात्र से मह्दा मक्तीन दुष्टत्मा को सज्जन और 
सह्दात्मा बना सकता है । यदि वह कुछ न भी कहे तो उसको 
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उपस्थिति ही सबके लिये कल्याण का -कारय दै। क्या ऐसा 
पुरुष कोई दुराई कर सकता है; क्‍या उससे पाप कर्म हो। सकते 
है ? झाप स्मस्थ रखिए कि साक्षात करने और बातें बनाने में 
झुमेर कुमेढ का अंतर है, आकाश पाताल का घंतर है। सूखे 
महुष्य बातें कर सकता है; तेते भी बकवाद कर सकते हैं। 
बकना और बात है और साक्षात्‌ करना और बात है। दर्शन 
और सिद्धांव, वर्क और प्रंथ, विचार और मंदिर और संप्र- 
दाय इत्यादि सब झपने अपने ढंग पर अच्छे हैं; पर साझात- 
कार होने पर ये सब बातें जाती रहती हैं। जैसे नकरे वा मान- 
'िन्र बहुत झच्छे हैं पर जब झमाप किसी देश को देख लेते हैं 
और फिर सानचित्र को देखते हैं ते। कितना अंतर दिखाई 
बढ़ता है ! भरत: जो छोग सत्य का साच्ात्‌ कर लेते हैं उन्हें तर्क 
की युक्ति को अपेक्षा नहीं रहती, उन्हें सत्य के सपषटोकरथ के लिये 
किसी वर्षायुक्ति की झावश्यकता नहीं रद जाती; मूतिंमान 
सत्य उनके जीवन का जीवन है और उनके लिये बहुत ही स्पष्ट 
अतीत झोता है । वेदांत कहता है उन्हें सब 'दस्तामलक' हो जाता 
है भर वे सब कुछ स्पष्ट देखते हैं। परत: जो सत्य को 
सा्चात्‌ करलेते हैं उन्हें आत्मा स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। भाप उनसे 
क्यों सके करते रहें, पर बे भाप पर हैंसेंगे; वे उसे बच्चों की बारें 
सममेंगे और आपके बकने पर ध्यान न देंगे। उन्हें सत्य का 
साचात्‌ हो गया है और उनकी ए्ति हो गई है। मान लीजिए 
आपने किसी देश को देखा है, भ्रव कोई झाकर आपसे तके 
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और वाद करे कि वह देश है हो नहीं; वह तर्क करता रहे, 
चर्षे बका करे, पर आपके बिचार में वह पागल्न है और पागल" 
खाने जाने योग्य है। अत: झात्मज्ञानी कहते हैं के संसार की सारी 
_बकवाद कि यह धर्म धरच्छा है, वह धर्म भच्छा है, व्यर्थ है; धर्म 
का सार भालज्ञान है। धर्म का साक्षातकार हे। सकता है। 
भाप साक्षात्कार फरने को डद्यत हैं ! क्रापको इसको झाव- 
स्यकता है ! प्राप यदि चाहें ते इसको साक्षात्‌ कर सकते 
हैं सौर स्ाक्षात॒ करने पर ही झराप सच्चे धार्मिक दै। सकेंगे । 
जब तक झाप साक्षात॒कार न कर हें आपमें औौर नासिक में मेद 
क्या है ! नासिक तो सच्चे हैं पर बह मलुष्य जो धर्म की. डोड़ो 
'पीढता है और धर्म का साक्षात्कार नहीं करता कूठा है। 

दूसरा प्रश्न यह होता है कि साज्ञातकार के झनेतर होता 
क्‍या है ! मान लीजिए कि हमने यह साक्षात्‌ कर लिया कि विश्व 
में एक दी सत्ता है और इमही वह धनंत सत्ता हैं; मान लौजिए 
कि हमें उस विश्वव्यापी सत्ता का बेध हे गया और हम बह 
जान गए कि संसार में जो कुछ देख पड़ता है सब उसी की झमि- 
व्यक्तियाँ हैं ते फिर इसका फल क्या है ! क्या हम झकरिय बनकर 
'एक कोने में बैठ रहें और वहाँ झराजन्म पढ़े रहें ? इससे संसार 
का क्या लाभ दोगा ? फिर वही पुराना प्रश्न भराता है ! पहले 
यह तो बतलाइए कि हम संसार की भल्षाई करें तो क्यों करें १ 
क्या कोई हेतु है कि हम करें हो? किसी को हससे यह 
पुडने का श्षिकार ही कया है कि इससे संसार का क्या 
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ख्ाभ दै १ इसका अमिप्राय क्या है ? एक बच्चे को मिसरो 
प्रिय है । मान कलौजिए कि आप विद्युत संबंधी किसी 
विषय की खोज कर रहे हैं औैर बच्चा आपसे कहे कि 'क्या 
इससे मिसरी मिलन आायगी! १ ते आप इसका इस्तर देंगे 
कि 'मिसरी इससे न मिल्लेगी” | तो बच्चा आपसे यहीं कह 
सकता है कि फिर इससे ल्लाभ क्या है ?” इसी प्रकार 
ज्लोग यह प्रश्न करेंगे कि 'इससे जगत्‌ का क्‍या लाभ है; इससे 
रुफ्या तो नहीं मिलेगा ?” इसका उत्तर आप इसके सिवा 
क्या देंगे कि “नहीं” ! फिर वही प्रश्न घूम फिर कर भावेगा 
“कि फिर इससे लाभ क्या है! ? संसार को ल्लाभ पहुँचाने 
का वद्दो अर्थ हैजे बालक के विजल्की को खोज से मिसरी 
बाने का है। पर धमे के साक्षात्कार से संसार का सारा 
ल्वाम है । लोगों को भय है कि जब वे इसे प्राप्त कर 
लेंगे, जब बे यह साक्षात्‌ कर लेंगे कि “एक ही! है, 
कब प्रेम का स्रोत सूख जायगा, इस जौवन की सारी बाते" 
जाती रहेंगो, जे। बातें उन्हें प्रिय जान पढ़ रही हैं उनका 
मानों इस जन्म में और भावी जन्म के लिये ललोप हो जायगा। 
लाग यह बात सोचने का कष्ट नहीं बठाते कि संसार में बड़े बड़े 
काम करनेवाले वे हो लोग हो। गए हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिता 
पर तनिक भी ध्यान न दिया है।मजुष्य तभी प्रेम करता है 
जब वह यह जानता है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं बह मिट्टी 
की.डली नहीं है भपितु सचसुच स्वयं ईश्वर हो है। पत्नी पति 
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से तभी भ्रधिक प्रेम करेगी जब वह यह जालेगी कि पति स्वयं 
ईश्वर है और तभी पति का प्रेम पत्नी पर विशेषहूप से द्वोगा 
जब वह उसे ईश्वर सममेगा । वद माता जे झपनी संतान का 
ईश्वर समझे उनसे अधिक प्रेम करेगी । वही सलुष्य अपले 
शत्रु से प्रेम करेगा जे। यद्द जानेगा कि वह शत्रु ईश्वर है। वही 
पुरुष महात्मा से प्रेम करेगा जे उस महात्मा को ईर्वर 
समसेगा और वही मलुष्य प्रति जघन्य पुरुष से प्रेम 
रखेगा जे यद सममे कि उस जपन्य में भी वही भगवान है। 
देखा ही मलुष्य संसार का संचाकरक बनता है जिसमें उसका 
चषुद्र भ्रात्ममाव नष्ट द्वोकर उसके खाल में ब्रह्म के भाव का 
उदय होगया है। ज्सके सामने सारा विश्व कुछ और ही रूप 
धारण कर लेगा। जे कुछ के्कारक और दुखदायी दै सब उय को 
प्राप्त हे जायगा; सारे मागड़े निदृत्त हो जायेंगे, भाग जायेंगे। 
हद संसार जो बंदीगृह बना है, जिसमें इम निल्य एक डुकड़ा 
सेट के लिये लड़ते भागढ़ते रहते हैं, तब क्रोड़ागार बन जायगा । 
तथ विर्व सुंदर रूप घारण कर लेगा, सुद्दावना जान पड़ेगा । ऐसे 
सलुष्य के उठ कर यह कहने का अ्रधिकार है कि “यह संसार 
कैसा सुहावना है १” उसी अकेले को यह कहने का अधिकार 
है कि सब भल्ला दी भल्ला है । ऐसे साक्षात्कार से संसार 
का बड़ा हा उपकार द्वोगा; यदि भ्राजकल् के लोग इस 
सत्य के ध्रेशमात्र का सा्ञात्कार कर हो' तो यही संसार जहाँ 
दिन रात राड़ा झगड़ा मचा रहता है, कुछ और ही दो जाय, 
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उससन्‍्दी दशा फिर जाय, इस संसार में जहाँ खड़ाई भगढ़े मच 
रहे है शांति का साम्राज्य विराजने क्षत जाय । यह झशिष्ट और 
व्युझें 'के समान व्यप्रता जिससे छोग ठेलमठेज्ा कर रहे हैं 
इस संसार सें न दिखाई पड़े । इसी के साथ सारे भाग़े, सारी 
शृषा, सारी ईर्ष्या, सारी बुराइयाँ सदा के ख्िये जड़ से विदा हो। 
जायें । तब इस प्रथ्वी पर ईश्वर विराजमान होगा । वही भूमि 
तब स्वर्ग दो जायगी और वहाँ कौन सी बुराई रद्द जायगी जहाँ 
देवता देवता्रों के साथ खेलेंगे, देवता देवताओं के साथ काम करेंगे, 
और देवता देवता से प्रेम करेंगे १ दैवी साच्षात्कार की यही बढ़ी 
'फ्योगिता है। सब कुछ जो झमापको समाज में दिखाई पड़ रहा 
है बदल जायगा, कुछ और ही हो जायगा। सबसे बढ़ा लाम 
के बह होगा कि आप फिर अलुष्य को बुरा नसममेंगे। 
फिर आप किसी बेचारेपर डसकी भूल के कारण खड़े हो 
कर दांत न पीसेंगे, वाना न मारेंगे, झौर लाल लाल आँखें 
न निकाहेंगे। कुलीन स्तियाँ किसी गरीबिन को नीच दृष्टि 
न देखेंगी जे राठ को गलियों में मारी मारी फिरवी हैं क्योंकि 
आपको उसमें ईश्वर ही दिखाई पड़ेगा। ईर्ष्या और दंड का नाम 
जल रहेगा। वे सब हुप्त दा जायेंगे और प्रेम, प्रेम का बढ़ा 
आदर्श, इतना प्रवलञ दो जायगा कि सलुष्वों को सल्मार्ग पर छे 
जाने के लिये किसी दंड वा बंधनकी झावश्यकता न रह जायगी। 

दि इस संसार में रहनेवाले स्त्री पुरषों में करोड़ पीछे एक 
क्षय भर के लिये बैठ कर यह कहे कि हे मतुष्यो, हे पशुझो, 

ब्श 
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आ्रखियो, तुम सब अद्म हो, बसी एक शरद की धमिव्यक्तिमात्र ही, 
तो झाे घंटे में संसार की दशा और से और हो। आदे” सब 7 
देशों में लोग चारों झोर कोने कोने पृथा का बंब फेंकने झौर इंहई्श 
और पनिष्ट चिंतन का प्रवाह बहाने को जगह चार्ये ओर से 
यहा समभले कर जायें कि सब वही है। जे। तुम देखते और 
समझते हो वह यही दै। भला तुन्हें कोई बुरा कैसे देख पड़ेगा जब. | 
तक हुस्‍्हारे भीतर ही बुरा न हो ? तुम्हें कोई चेर देख कहाँ से 
पड़ेगा जब तक बह तुम्हारे मन के भीतर न बैठा हो ? तुम्हें कोई 
भातक कैसे देख पड़ेगा जब तक कि तुम ख्य घातक न हो? 
अच्छे बने, बुराई आपसे भाप भाग जायगी। सारा विश्व इस प्रकार 
बद॒क्ल जायगा । यही समाज के लिये बढ़ा लाभ है। यह मलुष्य 
समुदाय का बढ़ा लाभ है। भारतवर्ष के प्राचीन काल के लोगों | 

| 


|| 





ने इन बातें का विचार किया है, इनका आचरण किया है । अनेक 
कारणों से, जैसे आचास्यों' के रहस्य गुप्त रखने और विदेशियों के. ६ 
कम से, इन विचारों का प्रधार न शो सका, इसमें वाघा 

पढ़ गई । पर वे परम सत्य वे, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव पढ़ा. « 
मनुष्य देवता हो गए। पेले ही एक महात्मा के संख्ग से (| 
मेरा ते जीबन बदल गया । मैं इस महापुरुष के विषय में झगले ... ५ 
रविवार को कहूँगा । क्रय वह समय आया रहा है कि इन विचारों 

का प्रचार सारे संसार में कोने कोने में होगा । मढठें में बंद रहने, 

चर दर्रनें के मंंथों में जिन्हें विद्वान लोग ही भरष्पयन कर. | 
सके धरे रहने, संप्रदाय विशेष बऔर इने गिने विद्वानों की... 
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: संपत्ति बने रहने के ख्थान पर हब उनका प्रचार सारे संसार में 

६ के को चोट होगा; उन्‍हें सब लोग देखेंगे, वे सज़न झसल्ून 
| * “आावाल्ल इद्ध, खो पुरुष, पंडित मूर्ख, सबको सामे को संपत्ति 
. ” ब्ेंगे। सारे विश्व के भाकाश में वे व्याप्त हो जायेंगे सौर इमार 
|... सांस लेने को बादु के प्रत्येक प्रकंपन से यहां 'तत्वमसि/ 
वाक्य निकलेगा । और सारा विश्व, अपने अनगिनत सूर्य 
चंद्रादि के साथ, जितने बोढनेवाल्ले हैं उतनों के मुँह रूं, 
'तस्वमसि” वाक्य का डच्चारश करेगा। 








| 
। 
॥ 
रे 
| 
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